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निवेदन 


` तरुणःभांरत-ग्रन्थावली की यह नवां संख्या लेकर आज 
हम अपने प्रिय पाठकों के सन्मुख उपस्थित हुए हैं । इस 
पुस्तक का -विषय “सदाचार और नीति” नाम ही से प्रकट 
है । इसमें सदाचार और नीति का विवेचन वैयक्तिक, कौडु- 
. ` स्बिक और सामाजिक दृष्टि से किया गया 2) चाहे कोई 
.एंक .व्यक्ति .हो,' अथवा राष्ट्र हो, सदाचार और नीति के 
- नियमों का.पालन करना सब के लिये बहुत आवश्यक है । " 
तथापि वेयक्तिक ARA का. समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव 
पड़ता है। 
वर्तमान समाज में हमारी नीति और सदाचार की उन्नति 
wat हो रदी है, इसी कारण से हमारी राष्ट्रीय उन्नति भी 
wat है । ऐसी दशा में आवश्यक हे कि हमारी मातृभाषा में 
सदांचार ओर नीति पर उत्तम-उत्तम ग्रन्थ प्रकाशित हों | 
आनन्द की ब्रात है कि हिन्दी के प्रकाशकों ने इस आवश्यकता 
को समे लिया हौ. ओर इस विषय पर अच्छे-अच्छे प्रन्थ .. 
निकाल रहे हे. । सांथ ही ये भी बड़े शुभ लक्षण है कि हमारे 
नवयुवक इन ग्रन्थों “के बड़े प्रेस से बढ़ते हैं। हंमोरी यह 
छोटी सी पुस्तक भी, आशाहे, हमारे विचारशील नवयुवकों 
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| ७४ क] 
को, उनके चरित्रगठन के कार्य में, अवश्य कुछ न कुछ सहा- 
यक होगी i 
यह पुस्तक श्रीयुत केशव लदमण किल्लेदार बी० ए?,एल०- 
qe बी० की मरांठी-पुस्तक “शील "झाणि नीतिमत्ता” के 
आधार पर लिखी गयी हे । अतएव उक्त महानुभाव के. प्रतिः: 


हम हादिक SARA प्रकाशा करते EI ais 
प्रयाग } 74 SOE वी 
आश्बिन शुक्ल ५, } o लक्त्मीघरे-वाजपेयी 
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सदाचार और नीति. 
पहला प्रकरण : 


“आवश्यकता ओर महत्त्व 


व्यक्ति हो, चाहे कुटुम्ब हो; समाज हो, चाहे राष्ट्र हो; इन 

'सब का कल्याण ओरे सुख प्रायः उनके a as 3 
पर अवलम्बित रहता है । सदाचार और नोति, यही कल्याण 
ओर सुख के घर हैं तथा. अनोति दुःख और आपत्ति का घर 
है| नीति से सुख और अनीति से दुःख मिलता है, यह सिद्धान्त 
सदा-सबदा सत्य ओर अबाधित हे । व्यक्ति, कुटुम्ब समाज 
राष्ट्र के सदाचार और नाति का जब हास होने लगता है, तब 
उनके नाश का प्रारम्भ हो जाता है । प्रत्येक इमारत की ear 
उसकी नींव ओर उसके स्तम्भो की दृढ़ता पर अवलम्बित 
रहती है। सदाचार और नीति ही राष्ट्र रूपी इमारत की नींव 
और स्तम्भ हैं । जिस हिसाब से ये न्यूनाधिक होते हैं, उसी 
हिसाब से राष्ट्र की Egat भी न्यूनाधिक होती है । इमारत 
चाहर से चाहे जितनी भारी और सुन्दर दिखाई दे, तथापि 
उसके खम्भे जब सड़ने लगते हैं, तब उस इमारत के गिरने में 
विलंब नहीं लगता। इसी प्रकार सदाचार और नीति का जब 
हास होने लगता है, तब समाज निर्बल होकर अवश्य नष्ट हो 

i 
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जाता है । आग में हाथ डालने से हाथ अवश्य जलेगा, ऊंचे- 
नीचे कदम पड़ने से चोट लगना अवश्यम्भावी है। इसी प्रकार 
SAR का आचरण प्रारम्भ होने से हानि कभी रुक नहीं 
सकती । दो और दो चार का सिद्धान्त जिस प्रकार pinas 
सं बिलकुल सत्य है, उसी प्रकार उपयु क्त eet Pas 
में बिलकुल अखंडित हे.। शरीर का रक्त at a as a | 
हे, तब शरीर को नाना प्रकार के रोग ग्रस लेते है; A = | 
“Hae नाश हो जाता है | इसी प्रकार sate, gem, $ 
अथवा राष्ट्र का जीवन-रुधिर' सदाचार ऱ्ह! उसके 'विगड जाने | 
से cat अनीति का रोग लग जाता है, ओर उनकी सुदशा, 
Riga और स्थिरता नष्ट दो जाती हे-वे धूल में मिल 
hae की | योग्यता सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानी गई है | 
इसका कारण उसका भले-बुरे का ज्ञान अथवा विवेक दे E 
मनुष्य को भले बुरे काम और उसके परिणाम.का (ज्ञान होता. 
हे, अतएव बुरे कांम और उसके R परिणाम का सारा उत्तर- 

दायित्व उस पर आ जाता È | 

` ग्राहरनिद्राभयमैथुनं च 
. सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌ | 
धर्मों हि तेषामधिको विशेषो 
ः घमेंण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ = 

अर्थात्‌ आहार, निद्रा, भय, काम इत्यादि शारीरिक ओर 
मानसिक विकारों का प्रभाव अन्य प्राणियों की भाँति मद 
पर भी है | परन्तु मनुष्य को परमात्मा ने ज्ञान “ओर विवेक | 


isi 
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नहीं हे । अन्य प्राणियों में विशेष ज्ञान और विवेक नहीं होता । 
अतएव तात्कालिक शारीरिक आवश्यकताएँ और. मानसिक 
इच्छा तृप्त करने के अतिरिक्त ओर कोई विशेष कर्तच्य उनको 
नहीं रहता | खाना, पीना और उसको प्राप्त करने के लिए; 
नैसर्गिक प्रबृत्ति के अनुसार, किसी मार्ग का अवलम्बन कर 
लेना ही मनुष्येतर प्राणियों का कर्तव्य रहता है। उनका जीवन 
अत्यन्त सादा ओर ASAN रहता हे ।. परन्तु मनुष्य का 
यह हाल नहीं । सख-प्राप्ति करने की उसकी लालसा अत्यन्त 
प्रबल होती है, अतएव उसके व्यापार सादे और अकृत्रिम 
नहीं होते; किन्तु कृत्रिम और बड़े पेंचीले होते हैं । अपने बुद्धि- 
बल के कारण मनुष्य अधिक सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में 
रहता है; और अधिक सुख के साधन उत्पन्न करता रहता है । 
दूसरी वात यह हे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है | समाज 
में रहकर संघ-शाक्ति ओर अपनी बुद्धिमत्ता के वल पर मनुष्य 
- ने सवत्र अपना अधिकार जमा लिया है; और अपनी जीवन- 
यात्रा निष्कंटक और सुखपूणं कर ली हे ।. मतलब यह है कि 
मनुष्य अपने विवेक, सुख-लालसा, बुद्धि-वैभव और संघ-शक्ति 
के कारण, अन्य प्राणियों को भाँति, केबल नैसगिंक और सादे 
ग्यांपारों में ही नहीं पड़ा रह गया है, किन्तु उसने कृत्रिम और 
सुखदायक व्यापार उत्पन्न किये हैं । 

विवेक, सुख-लालसा, बुद्धि-वैभव ओर संघ-शक्ति के कारण 
मनुष्य ने अपने सुख की वृद्धि कर ली है सही; परन्तु इससे 
संसार में उसका उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ गया है। सृष्टि 
का नियम हो है कि जितनी सुविधा हो, उतनी ही असुविधा 
भी हो। कृत्रिम जीवन के साथ ही साथ उसने सम्बन्ध 
रखनेबाले कतंव्य और उत्तरदायित्व भी उत्पन्न हुए । :निस्सन्देहः 
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समाज में रहने के कारण मनुष्य को सारे सुखों का भोग मिल | 
सकता है; परन्तु इसके साथ हो समाज और उसके भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में उसका कर्तव्य भी तो उत्पन्न हो 
जाता है। 


समाज में प्रत्येक मनुष्य के,- भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से. 
भिन्न-भिन्न सम्बन्ध उत्पन्न हो जाते हे, ग्रतएव इस बात 
का भो विचार करता आवश्यक है कि उसके साथ aaa किस 
प्रकार का किया जाय । अपने सुख के साथ दूसरे के सुख का 
भी बिचार करना आवश्यक दै.। वास्तव में विचार इसी बात का 
होना चाहिए कि सभो का कल्याण किस माग से हो । सा-बाप 
भाई-बहन, रिशतेदार-नातेदार, इष्ट-मित्र, समाज और राष्ट्र के 
विषय में अपने कंतव्यो को . जानकर, तदनुसार वतोव करने का 
सव को प्रयत्न करना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य कोई स्वतन्त्र प्राणी 
नहीं है | उसकी स्वतन्त्रता और स्वच्छन्द्ता का समाज की दूसरी . 
व्यक्तियों से बहुत गहरा सम्बन्ध है; ओर उनके साथ उसका 
कुछ-न कुछ कत्य भी हे । अतएव उसकी स्वतन्त्रता और 
* स्वच्छन्दत की कोई सीमा होनी चाहिए, और प्रत्येक का बर्ताव 
ऐसा होना चाहिए कि जिससे सत्र के सुख और कल्याण की वृद्धि 
हो। वैयक्तिक, कोटुम्बिक, सामाजिक आर राष्ट्रीय कर्तव्यों 
को पूर्णतया जानकर उनके अनुसार बताव करना प्रत्येक मनुष्य 
का धर्म हे । प्रत्येक मौके पर यथोचित बर्ताव करने प्रत्येक 
को अपनी निज की ओर अपने देश की उन्नति और कल्याण 
करने का सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। मनुष्य प्राणी ऊपर 
ऊपर से जितना स्वतन्त्र दिखाई देता है, उतना स्वतन्त्र वह 
कदापि नहीं है | वैयक्तिक, कोडुन्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय 
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इत्यादि कतंव्य-शवङ्कलाओं से वह qa जकड़ा हुआ हे! 
कतव्य का यथोचित पालन करके ही उसको इन agaa 
से अपना छुटकारा कर लेना चाहिए | उपयुक्त प्रकार से 
अपनी निज को, ओर अपने देश की उन्नति जिस वर्ताव से 
होती है, उस बर्ताव को ही नीति का बर्ताव कहना चाहिए। 
इसी श्रेष्ठ नीति का सदेव यथोचित पालन करके उसकी वृद्धि 
करना मानो अपने सदाचार की उन्नति करना है । ` 
` प्रत्येक सुसंगठित समाज में आज-कल कुछ नीति-सिद्धान्त 
निश्चित हो गये हैं, और उनका ज्ञान तथा उनका परिचय 
प्रत्येक विचारशोल मनुष्य को अवश्य ही होता है। प्रायः 
समभदार मनुष्य सांधारण तौर पर यह जानता ही हे कि 
नीति का sate कौन-सा है, अनीति का बर्ताव कौन-सा 
हे | इसमें कोई विशेष भेद नहीं हे । फिर भी प्रत्येक मौके पर 
नीति-नियमों का उचित रूप से प्रतिपालन करके अपनी 
नीति और सदाचार की उन्नति करना मनुष्य का परम पवित्र 
adaa है | छ Ep 
` ` उद्धरेदात्मनाञ्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ 
ः भगवद्‌गीता 
अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य को अपना यथोचित कर्तव्य करके. 
उन्नति कर लेनी चाहिये; दुष्कर्म करके. अधोगति को न cre 
होना चाहिये | मन में अनीति के विचार न उठने देना चाहिये। 
नीति-नियमों का यथे।चित पालन संबको करना चाहिये। 
अनीति के कारण यदि नीतिनियमों का पालन न होगा, तो 
समाज में बड़ा उपद्रव मच जायगा। क्रमशः उसकी अवनति 
होकर अन्त में उसकी स्थिरता और सुदशा बिलकुल नष्ट हदो ` 
जायगी । प्रथ्वी की सब स्थावर-जंगम बस्तुएँ गुरुत्वाकृषण- . 
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शक्ति के कारण Gat को पकड़े हुए हैं ओर इसी कारण उन 
वस्तुओं में स्थिरता है । इसी प्रकार नीतिनियमो का जव 
यथोचित प्रतिपालन होता है, तब संसार की सुदशा ऑर 
शान्ति स्थिर रहती है । प्रथ्वी की शुरत्वाकर्षेणशाक्ति Se a 
रहे ता सब चराचर वस्तुएं इघंर-उघर दोड़ती फिर, ऑर 
अन्त में कहीं न कहीं टकराकर नाश दो जायँ | इसी प्रकार 
नीति का यदि ठीक-ठीक पालन न किया जाय, ते चारों ओर 
` उपद्रव मच जाय; और मानव-समाज अवनति की दशा को 
प्राप्त करके अन्त में नष्ट हो जाय । विस्तोर्ण समुद्र में जद्दाज 
पर होकायंत्र यदि न हो, ते वह दिशा भूल ,जाय, तथा आर 
के आर ही मार्ग में चला जाय, चट्टान में टकराकर नष्ट-भ्रष्ट 
हो जाय | इसी भांति जिस समाज में नीति-नियमों का उल्लघन 
किया जाता है, उसमें अनीति बढ़ती है, वह अवनति की ओर 
कदम बढ़ाते जाता है, उसमें उपद्रव और झगडे बढ़ते. ही जाते 
हैं; और अन्त में. उसका नाश हो जाता । 
लौकिक सम्पत्ति की अपेक्षा नैतिक सम्पत्ति अधिक श्रेष्ट 
है | निसन्देह, व्यक्ति, कुटुम्ब, 'समाज अथवा राष्ट्र के लिए 
द्रव्य की आवश्यकता 'सदेव ही रहती हे--यही «नहीं, बल्कि 
द्रव्य के अभाव में कभी-कभी नीति भी बिगड़ जाती हे; ओर 
बह अनीति के माग में प्रवृत्त होने लगता है; फिर भी द्रव्य 
मनुष्य का साध्य नहीं -है, वह एक साधन है। उसकी 
आवश्यकता मनुष्य को इसी लिए है. कि उसका योगक्षेस 
चलता रहे, उसके कतव्य ओर उन्नति के मार्ग में बाधा न 
आवे, उसका मागे द्रव्य 'के कारण सुविधाजनक बना रहे। 
चेदों में ऋषि प्रार्थना करते हैं कि, 'हे इश्वर, हमारे पशु कुशल- 
Tas रहें, किसी प्रकार का विन्न न आवे, इसलिये हमारे 
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घन, गोधन को रक्षा कर ! इससे साफ़ मालूम होता है कि 
वैदिक ऋषि द्रव्य को अपने कतव्य ओर अपनी उन्नति का 
साधन मात्र समभते थे | अस्तु | इसके सिवाय लक्ष्मी चंचल 
भी 2 । आज है, कल नहीं है, इसका कौन ठोक है। ओर जा 
अस्थिर तथा पराधीन वस्तु है, उसका मूल्य भी निस्सन्देह 
कम ही होगा । इसी लिए कहते हैं कि महापुरुष, सम्पत्ति हो, 
. चाहे विपत्ति हो--अपना सदाचार और नीति का माग 
agi छोड़ते | 
उकति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तमेति च 
drat च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ | 
“सूर्यं उद्य होते समय भी लाल ही रहता है; और अस्त 
होते समय भी लाल ही रहता है। इस प्रकार सम्पत्ति आवे, 
चाहे विपत्ति आवे-मद्दापुरुषों के स्वभाव में कुळ भी अन्तर 
नहीं प्ता!” we बिलकुल ठीक है। इसी प्रकार राजषि 
भत हरि ने भी अपने नीतिशतक में नीतिमान्‌ पुरुषां का महत्त्व 
` दिलाया है :-- क 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा wad! 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छ्तु वा यथेष्टम्‌ ॥ , 
अद्ये वा मरणमस्त युगान्तरे वा। 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद्‌ न धीराः ॥ 
“नीति-निपुण पुरुष निन्दा करें, चाहे स्तुति करें; लक्ष्मी 
आवे, चाहे चली जाय; मरण आज हो जाय, चाहे युगान्तर 
सें हो, धीर पुरुष नोति माग से एक कदम तक नहीं हटाते |” 
इस श्लोक में नीति का मूल्य क्या ही उत्तमता से निश्चित 
किया गया है! कवि ने बहुत ही सख्त ताकीद की है कि किसी 
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दृशा में भी हमको नीति-माग से बिलकुल डिगना न चाहिये 0 
सच ही है, नैतिक सम्पत्ति ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है | 
उसी को प्राप्त करने के लिये मनुष्य की अविश्रान्त परिश्रम करना 
चाहिए; इसी में मनुष्य का मनुष्यत्व है। नीति और सदाचार 
का ऐसा ही महत्त्व सय ऋषियों-महषियों और साधु-महात्माओं 
ने गाया है | सारांश यह हे कि, नीति का उच्च ध्येय सामने. 
रखकर, उसको सिद्ध करने का प्रयत्न करते हुए, मनुष्य को 
अपनी संसार.-यात्रा में चलना चाहिये | 
नैतिक सम्पत्ति को गोण सममते हुए भौतिक सम्पत्ति 
को मुख्य जानकर ही यदि मनुष्य अपना व्यवहार AMATI, 
ता बड़ी गड़बड़ी पड़ेगी:। इससे सदाचार का हास होगा; 
ओर सब प्रकार से उसकी हानि होगी । सच है, साध्य और 
साधन का भेद न समझते हुए यदि आचरण किया जायगा, 
ता हानि हुए बिना केसे रहेगी ? शरीर का जड़ भाग उसके: 
सूम कल्पनामय भाग से कम दर्ज का है। अतएव जड़ भाग 
) को सुख देतेबाली भौतिक सम्पत्ति सूक्ष्म कल्पनामय भाग को 
आनन्द देनेवाली नैतिक सम्पत्ति से कम दर्जे को अवश्य हीः 
. होगी । लोकिक सम्पत्ति को हो परम ध्येय मानकर यदि मनुष्य 
नैतिक धन को गौण स्थान देगा, तो फिर वह कौन से पापाचरण 
- में प्रवृत्त न होगा ? त्मारा न 
लोभश्चेदगुणेन किम्‌ । 
उ ae ; --भठंहरि 
“ . “यदि लोभ है, तो फिर और दूसरा अवगुण कौन' 
` चाहिए 1” लोभ के चंगुल में पड़कर इस संसार में मनुष्य ने 
क्या-क्या अत्याचार नहीं fet? इतिहास में ऐसे अनेक 
उदाहरण मिलेंगे कि धन, राज्य, स्री के लालच में पड़कर 
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लोगों ने अत्यन्त घोर कम किये हैं । राज्य-लोभ के कारण ही 
केकेयी के समान BAT माता का हृदय पत्थर के समान 
कठोर और अत्यन्त निदेय बन गया ! भरत को राज्य्राप्ति 
कराने के लिए ही उसने श्रीरामचन्द्र के समान सुशील पुत्र 
को भयंकर वनवास दिलाया । प्रसिद्ध आंग्ल कबि शेक्स-- 
पियर “हेमलेट” के नाटक के राज्ञा ने राज्य-लोभ के कारण 
अपने सगे भाई का किस प्रकार खून किया, इसका बहुत 
उत्तम चित्र कवि ने खाँचा है | इङ्गलेड के राजा जान ने 
राज्यलोभ के कारण अपने सगे भतीजे आर्थर को किले में केद: 
करके अन्त में ge ओर निर्दय बधिकों के द्वारा उसको मरवा 
डाला ! अस्तु । सम्पूर्ण पवित्र नोति-निग्रमों को एक ओर रख- 
कर केवल भोतिक सम्पत्ति की ही ओर जब मनुष्य बिलकुल 
भुक जाता है, तब उसके हाथ से इसी प्रकार के अमानुषीय 
अत्याचार होने लगते हैं. ! परन्तु अपने अतुल नैतिक तेज से 
चमकनेवाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने परम पूज्य 
गुरु श्रीरामदास स्वामी को अपना सम्पूण राज्य समर्पित कर 
दिया ; और उक्त स्त्रामीजी महाराज ने भी तुरन्त ही वह 
सम्पूण राज्य-सस्पति फिर शिवाजी महाराज को वापस कर 
दी । इस उदाहरण में दोनों महानुभावों की श्रेष्ठ नीति का 
बहुत अच्छा आदर्श पाया जाता है. । इस प्रकार के अनेक 
उदाहरण भारतीय इतिहास में मिल सकते हें । सच हे, 
नेतिक धन को एकत्र करना हो जिन्होंने अपने जीवन का . 
SAT समझा है, उनके हाथ से ऐसे उत्तम कार्य स्वाभाविक 
ही होते हैं | 

प्रसिद्ध अंगरेज प्रन्थकार स्माइल्स साहब अपनेः . 
“Oharacte” (सदाचार) नामक सुन्दर ग्रन्थ में लिखते हैं: - 
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“Learning commands abmiration, but chara- 
-cter commands respect.” 
अर्थात्‌ “विद्वान मनुष्य अपनी feat से सब को प्रसन्न 
-कर लेगा, परन्तु सदाचारी पुरूष अपनी नीति से लोगों में 
अतिष्ठा प्राप्त करंगा ' Agar का तेज बिजली के समान 
-बीच-बीच में चमकता रहता है; परन्तु नैतिक तेन शीतल 
चंद्रप्रकाश के समान बराबर सब को सुख ओर शांति देता 
wie! fen फे साथ-साथ यदि मनुष्य में नीतिमत्ता 
भी होती हे तो मातो सोने में सुगन्धः आ जाती 21 परन्तु 
fra मनुष्य में यदि नोतिमत्ता नहीं होती, तो उसकी वह 
कोरी विद्वत्ता बिलकुल निष्फल . रहती है, उससे संसार को 
कोई लाभ नहीं होता । मस्तिष्क के साथ-साथ अन्तःकरण की 
-बद्धि भी आवश्यक है । ag विद्या ओर श्रेष्ठ नीति का 
-जब उत्तम संयोग होता है, तभो उससे मानव समाज का 
"कुछ लाभ हो सकता हे । शरीर का रक्त कल्लेजे में जाकर वहाँ 
शुद्ध होता है; ओर तब फिर शरीर में सचार करके 
-मस्तिष्क में पहुंचता है। कलेजे के शुद्ध ओर स्वच्छ रक्त से 
“यदि मस्तिष्क का पोषण नहीं होता, तो मस्तिष्क, निबल 
HAT अशक्त हो जाता है--आरोग्य और स्वास्थ नहीं रहता। 
“इसी प्रकार अन्तःकरण से द्रवित होनेवाला सद्गुणों का 
“मधुर रस यदि बुद्धि में नहीं फैलता, तो वह बुद्धि नीरस और 
रूखी बनी रहती है; और उससे कुछ लाभ नहीं होता । 
असिद्ध अंगरेज तत्ववेत्ता लाड बेकन साहब का मत है कि, 
-कोई-भी विद्या अथवा कला हो, उसका उपयोग मानव जाति 
. के सुख ओर कल्याण की वृद्धि करने में हो सकता हे । तभी 
SE विद्या अथवा कला का कुछ मूल्य है, अन.था उससे कोई 
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want नहीं । स्पष्ट ही है, डब्बे में बन्द कर रखी हुई कस्तूरी 
चाहे जितनी सुगन्धित हो, परन्तु जब तक aE डब्या खुल कर 
डस कस्तूरी का परिमल लोगों को न प्राप्त हो, तब तक उसका 
होना न होना घरावर है। मतलब यह है कि बुद्धि के विकास के 
साथ ही साथ अन्तःकरण का विकास जव तक न होगा, TT तक. 
उस बुद्धि से कोई लाभ न होगा | 

नीतिमान्‌ पुरुष का गौरव और उसकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी 
होती है । श्रेष्ठ नीतिमत्ता का प्रभाब संसार पर बहुत ही विचित्र 
पड़ता है । जिस प्रकार चुम्वकमणि लोहे को अपनी ओर खींच 
लेता है, उसी प्रकार नीतिमान पुरुष दूसरे का हृदय अपनी ओर 
खींच लेता है । ऐसे लोगों में एक प्रकार की आकर्षणशक्ति agi 
है जिससे दूसरे लोगों का हृदय उनमें, तल्लीन होकर उनके 
'पीछे-पीछे दौड़ने लगता हे । नीतिमत्ता में ऐसी कुछ शक्ति होती 
है कि जो मनुष्य उसे धारण करता है; उसके हाथ से बहुत बड़े- . 
चड़े कार्य होते हैं । अधिक क्यों ? यह कहना चाहिये कि नीति- 
ओष्ठ मनुष्यों के अतिरिक्त बड़े-बड़े काये और किसी से हो ही 
नहीं सकते | छत्रपति शिवाजी, ईश्वस्चन्द्र विद्यासागर, स्वामी 
च्यानन्द्‌, जार्ज वाशिंगटन, पत्राहम लिंकन, राष्ट्र पिता गाँधीजी 
इत्यादि महापुरुषों के 'जीवन-चरित्र -पढ़ने से हमारे कथन की 
सत्यता भली-भाँति प्रतीत दो जायगी । | 

शिवाजी महाराज की श्रेष्ठ नीतिमत्ता बहुत प्रसिद्ध है. । 
एक वार कल्याण के सूबेदार के यहाँ से बडा भारी खज़ाना 
बीजापुर के दरबार में जा रहा था | महाराज वह खजाना लूट 
कर रायगढ़ पर ले आये। इससे कल्याण के सूबेदार से. 
उनका बड़ा भारो वैर हो गया। परिणाम यह हुआ कि महाराज . 


ने आबाजी सोनदेव नामक अपने एक सरदार को कल्याण - . 
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के सूबेदार पर चढ़ाई करने को भेजा । आवाजी ने कल्याण 
पर घावा करके सूबेदार को .पराजित किया और उसे केद 
कंर लिया। यह समाचार सुनकर शिवाजी महाराज बड़े प्रसन्न 
हुए; और स्वयं कल्याण पहुँचे । वहाँ जाकर सूबेदार को 
उन्होंने केद से छुड़ा दिया; और उसको बड़े आदर-सत्कार 
के साथ बीजापुर रवाना कर दिया । पराजित शत्रु के साथ 
उदारता का बतोब.करना इसी को कहते हैं! इसी का नाम हे 
श्रेष्ठ सदाचार आर नीति । अस्तु। आगे जो घटना लिखीः 
जाती है उससे महाराज के सदाचार और नीति का ओर भी 
अधिक परिचय मिलता 24 उपर्युक्त सरदार आबाजी ने 
लड़ाई के गड़बड़ में उक्त कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू को भी 
पकड़ रक्खा था । महाराज्ञ जब कल्याण में आये, तव आवाजी 
ने उनसे प्रार्थना की कि, इस लवाज़मे में एक अत्यन्त 
लावण्यवती युबती मिली 21 उसको महाराज की सेवा के 
योग्य समझकर हमने रख लिया है। यह सुनकर महाराज 
शिवाजी ने आज्ञा दी कि, उस सुन्दरी को सभा में ले आओ। 
यह आज्ञा पाते ही वह सरदार उसको खूब सजाकर सभा में 
ले आया । महाराज उसको देखकर ga और बोले कि, यदि 
हमारी माता भी इसी प्रकार की सुन्दर होती, तो हमारा भी 
स्वरूप उसी के समान हुआ होता । यह सुनकर सत्र लोगों 
को बड़ा आश्चयं हुआ | महाराज “के मनोनिग्रह पर सब कोः 
बड़ा कोतूहल हुआ; ओर सव को यह विश्वास हो गया कि 
महाराज अत्यन्त उदार महापुरुष हैं। उसके बाद महाराज ने 
उस स्त्री के वख्नालंकार देकर बड़े गौरव के साथ say wage 
के पास, जो कि बीजापुर में था, भेज दिया । यही उत्तम 
'संदाचार और नीति है। ऐसे दवी श्रेष्ठ आचरण के कारणः 
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महाराज का वह गोरब ओर प्रभाव था । ऐसा नीतिश्रेष्ठ पुरुष 
यदि बड़े-बड़े महान्‌ कार्य संसार में कर जाय, तो इसमें 
क्या आश्चय है ? उस भयंकर संकट के समय में हिन्दू धर्म 
at जिसने रक्षा की, उस महात्मा राजपि शिवाजी का सदाचार 
आर उसकी नीति वास्तव में ऐसी होनी ही चाहिये । जिस 
'पुरुष ने अपने मन को पूर्णेरूप से करञ्जे में कर लिया है .उसे 
शत्रुओं को कञ्जे में करना क्या कठिन वात है !. अमेरिका के 
प्रसिद्ध प्रेसिडंट जाज वाशिंगटन भी इसी प्रकार के महानीति- 
सम्पन्न पुरुष हो गये हैं । अठारहवीं शताव्दी में उस देश को 
स्वतंत्र करने के लिए जो युद्ध हो रहा था, उसके मुखियां 
वाशिंगटन साहब ही थे। उन्हीं के नेतृत्व में अनाडी और 
अशिक्षित लोगों ने विज्ञयश्री सम्पादन की थी । इन .लोगों 
को उत्साह ओर स्फूति दिलाने वाला वही सदाचारी और 
'नीतिमान्‌ पुरुष था कि जिसके कारण अमेरिका देश ant 
'को जंजीर तोड़कर सदेव के लिए स्वतंत्र हो गया । जार्ज 
चाशिंगटन जब छोटे. थे, एक बार इनके पिता ने क्रद्ध 
होकर पूछा कि “क्या हमारा प्रिय बेर का वृक्ष तूने ही काट 
डाला” ९ इस पर निर्भयतापूवक उन्होने कहा कि “हाँ 
‘frat जी, हमने ही उसे काटा है।” इस प्रकार के -सत्य-. 
प्रिय और थैयंसम्पन्न पुरुष से जैसे महान कारये होने चाहिए, 
असे ही वाशिंगटन के हाथ से हुए। सच है, नीति में बहुत 
'बड़ी शक्ति होती है । सदाचार का बल संसार में सब बलों से 
अष्ठ है । इसके आगे सैकड़ों हाथियों का बल कोई चीज़ नहीं 
है । छत्रपति शिवाजी और जार्ज वाशिंगटन के समान महा- 
पुरुषों के सदाचार और नीति के प्रभाव से हज़ारों लोग 
सत्कायु के लिए अपने प्राण देने को तैयार at गये। सदाचार : 
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त शक्ति है कि जिसके कारण हज़ारों ATT का | 
agi ओर खिंच सकता है; और जब' डन] | 
हृदय आकर्षित हो जायेगा; तब उनका शरीर क्यों न खिंचेगा | 
oR बतलाया गया है. कि मनुष्यप्राणी सर्वथैव संत्र 
नहीं हे । उसका सम्बन्ध GET ऑर समाज की अन्य | 
व्यक्तियों से भी है । इसके सिवाय मनुष्य अनुकरण करनेवाला | 
प्राणी भी है.। मानवी बुद्धि तीब्र होती है, अतएव उसमें 
अनुकरण करने की शक्ति भी बहुत बड़ी होती हे. । इसी ma | 
प्रत्येक मनुष्य के बुरे मले कार्या का परिणाम: न fan उसी के. 
लिए होता है; किन्तु उस परिणाम का क्षेत्र बहुत व्यापक हा. 
जाता है | कुटुम्ब का एक मनुष्य यदि बुरा निकल जाता है, | 
तो वह दस मनुष्यों के बिगाड़ने को कारण बनता है । इसी | 
प्रकार एक सदाचारी और नीतिमान, मनुष्य अपने आसपास 
के दस-चीस आदमियों पर अपने चरित्र का प्रभाव डालकर 
उनको सदाचारी बना देता है। सत्काय की किरणें सूर्य को 
किरणों की भाँति चारों ओर फैलकर अपनी प्रकाश डालती. 
हैं और लोगों को उन्नति का मागं दिखलाती हैं.। किसी| 
जलाशय में जब कोई लहर उत्पन्न होती है, तब चह सिफ 
अपनी.ज्ञगद्द पर हो नहीं ठहरती, किन्तु बढ़ती हुई सम्पा 
जलाशय को व्याप्त कर लेती है, इसी प्रकार बुरे-भले कार्यो के 
परिणाम भी संक्रमणशील और व्यापक होते है; और इस कारण 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर उसके भले बुरे कामों का बड़ा भारी 
उत्तरदायित्व आ पड़ता है। यह उत्तरदायित्व प्रत्येक AIT 
को जानना चाहिए | अनेक अज्ञानी लोग कहते रहते हैं. कि | 
“ने अपने मन का आप राजा हूँ, मुझसे दूसरों से क्या. मतलब 
`, है १” परन्तु वास्तव में उनका यह कथन. बिलकुल ही अ, 
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चित है । उनको यह खूब ध्यान में रखाना चाहिए कि उनके: 
बुरे-भले sat का हानि लाभ न सिफ़ उन्हीं भर के लिए है, 
कितु उसका प्रभाव समाज पर पड़े बिना कदापि न रहेगा | 
इस तत्व को भली भाँति समझकर ही प्रत्येक मनुष्य को संसारः 
में अपना बरताब करना चाहिए | 

भले-वुरे काम का. परिणाम जिस प्रकार केवल कर्ता के: 
लिए ही नहीं होता, किन्तु उसका क्षेत्र व्यापक होता है, उसी 
प्रकार उसका परिणाम केवल तात्कालिक ही नहां होता. किंतु 
न्यूनाधिक काल तक टिकता है । इस कारण कतो का उत्तर-. 
दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है | 

सत्रहवीं शताव्दी में शिवाजी महाराज ने जो नेतिक 
तेजस्विता महाराष्ट्र प्रान्त मे उत्पन्न कर दी थी, वह सारे देश 
में फैल गई थी; और महाराज के बाद भी अनेक वर्षों तक 
उक्त प्रान्त में उसका प्रभाव बना रहा था | इसी कारण मराठों 
का राज्य आगे भी बहुत दिनों तक बना रहा शिवाजी कीः 
a के वाद मुसलमान लोगों ने मराठों का राज्य फिर से 
ले लिया होता; किन्तु छत्रपति ने जो तेजस्विता उत्पन्न कर दी 
थी, बह उनके बाद के उनके बड़े-बड़े कार्यकर्त्ता सरदारों में भी 
बिलकुल भिन गई थी ओर इसी कारण वे महाराष्ट्रराज्य की 
रक्षा करने में समर्थ हुए। यहाँ तक कि शिवाजी मद्दाराज.के 
पुत्र सम्भाजी के ज़माने में दुराचार बहुत कुछ बढ़ गया था, फिर 
भी शिवाजी के राष्ट्रीय तेज, और उनके सदाचार के ही प्रभाव 
से मराठों का सितारा चमकता रहा | i ee 

शिवाजी महाराज के समान प्रतापी महापुरुष FAT 
अकस्मात्‌ ही महाराष्ट्र में उत्पन्न हो गया ? यदि यह कहा 
जाय कि इतनी बड़ी विभूति अचानक ही उत्पन्न हो गई, तोः 
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ge कथन इतिहास के सिद्धान्तों के बिलकुल विरुद्ध at 
समझा जायगा। बात यह थी कि उस समय महाराष्ट्र का 
नैतिक वायुमण्डल अनेक साघुसन्तो के सत्कार्या और सदुपदेशों 
से परिपूर्ण हो रहा था। तेरहवीं शताब्दी में, ज्ञानेश्‍वर 
` महाराज के समय में, एक वार जो धामिक और नेतिक 
qaa ज्योति जगी, वह वैसी ही अखंड. रूप से अगले तीन- 
चार सौ वर्ष तक चमकती रही | इस अवधि में और सी 
अनेक प्रसिद्ध साधु महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए, जो अपने 
सदाचार और सदुपदेश से उक्त ज्योति को ओर भी अधिक 
“तेजस्वी बनाते रदे। महाराष्ट्र में उस समय यदि वह तेजस्विता 
न होती तो छत्रपति शिवाजी में सदाचार आर नीति का वह 
चल सी शायद न पाया. जाता । कारणं के बिना कार्य केसे हो 
-सकता है. ९ १ 
ated शताब्दी में योरप में जो घर्म-क्रान्ति हुई, उसका 
इतिहास देखने से भी उपयुक्त सिद्धान्त :की ही सत्यता प्रतीत 
होती है । सुप्रसिद्ध महात्मा मार्टिन लूथर ने अत्यन्त निर्मयता 
के साथ नेतिक अन्दोलन करके जो धम-ज रोति उत्पन्न की, 
'चही आगे चलकर प्रबल होती गई, उसने अपने प्रकाश से 
हजारों लोगों को प्रकाशित किया और धार्मिक सुधार करके 
लोगों को पवित्र किया | इस धर्मक्रान्ति ने कितना बड़ा क्षेत्र 
रापत कंर लिया, उसकी ज्योति कितनी चमकदार थी, और 


वह. ज्योति कितने अधिक समय तक चमकती रही, ये सब | 


बातें इतिहास से भली भाँति.मालंस at सकती है। मतलव 
यह है कि बुरे-भेले कार्या के परिणाम, उनके महत्व के परिणाम 
से, न्यूनाधिक चेत्र प्राप्त करके, . न्यूनाधिक काल तक 
{टकते हैं । 
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नीतिमान पुरुष को; उसके सदाचार के कारण, बहुत 
उत्तम सन्तोष ओर सुख प्राप्त होता है। उसके. सद चार 
का क्षेत्र जितना विस्तृत होता है, . उ.ना ही उसके सन्तोष 
"ओर सुख का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है । इसके विरुद्ध guard 
मनुष्य के दुराचाररूपी इन्धन से उसकी gz और नीच 
Agta के जल उठने के कारण जो ज्वालाएँ उत्पन्न होती 
हैं उनसे उसका सारा शरीर जलने लगता है। सत्कार्या का 
“पवित्र प्रकाश चन्द्रप्रकाश की भाँति आनन्द देकर सदाचारी 
मनुष्य को आनन्दित कर देता है । सुप्रसिद्ध कवि शेक्सपियर 
'के ` 'ओथेला'? नाटक के आयागो समान के दुराचारी मनुष्य 
का नन यदि खोलकर देखा जाय, तो मालूम हो जायगा कि 
उसका मन असन्तोष ओर दुःख के अंगारा से कैसा जल रहा 
'है। सच है, दुष्ट areal के बश होकर जो मनुष्य दुष्ट 
-कायं हो किया करता है, उसंको दुःख ओर परिताप के अतिरिक्त 
और क्या फल मिल सकत है ? मनुष्यों में विवेक, जो इश्वरी 
"अंश हे, दुष्ट और दुराचारी मनुष्य को उसके great .के 
(विषय में सदेव टोकता ही रहेगा । 

सन्‌ १८०५ में ट्राफलगार मुक्काम नामक पर फ्रेंच और 
"स्पेनिश जहाज़ी वेडे का पराभव करने के लिए जिस बीर 
REA अश्रान्त परिश्रम आर बड़े-बड़े प्रयतन किये, बड़े 
"कठिन समय में जिसने अपने लोगों को कर्तव्य के विषय में 
अत्यन्त धैय ओर उत्साह दिलाया, जिसने वड़े विकट. अवसर 
प्पर यह स्वदेशाभिमान-पूर सन्देश सुनाया कि, “England 
‘expects every man to do his duty” मातृभूमि प्रत्येक 
मनुष्य से यह दृढ़ आशा रखती है कि वह अपना कतव्य पूरा 
'करे” उस बोर नेल्सन ने, फ्रेंच ओर स्पेनिश लोगों का पराभव 
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करके, जव अपने राष्ट्र की विजयपनाका Sele, तब क 
अत्यन्त सुख और सन्तोष प्राप्त हुआ; और मृत्युःखमय कौ 
आपत्ति भी वह, उसी सुख और सन्तोष के बल पर, सहन की 
सका ! छत्रपत्ति शिवाजी महाराज का शूरवीर सरदार ari- 
प्रभु देशपांडे भी अपनी माठमूमि की सेवा करते-करते टे 
में शत्रत्रो के बीच में पड कर fra समय मारा गया, वडे 
सुख और शान्ति के साथ उसने अपने प्राण विसजन किय ।' 
san शत्रओं को अपनी .महान्‌ वीरता दिखलाकर अचम्भ 
में डाल दिया था, और अपने स्वामी, तथा अपनी 
साठमूमि के लिए प्राण देकर अपने कर्तव्य को पुरा कर लिया 


था | इसी कारण अन्त में अत्यन , सुख अर शान्ति a साथ | 
'डसनें अपने प्राण छोड़े ! सच दै, कतंव्यशील सदाचार पुरुष | 


“हो अन्त में सुख की मृत्यु पाता है। मृत्यु के कष्ट को वह 
आपत कर्त्तव्य-सुख के सामने कुछ भी अनुभव नहीं करता । 


कर्तच्यःसुख के अमृत को पान करके वदद लोक-परलोक़ दोनों! 


“सं अमर हो जाता है । 
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दूसरा प्रकरण . 


बालपन ओर गृह-शिक्षा 


_ पानी जहाँ से निकलता है, उसका स्रोत यदि निमल 
आर शुद्ध होगा, तो उससे निकलनेवाला प्रबाह भी निर्मल 
ओर शुद्ध “होगा; और वह यदि अशुद्ध और मलिन होगा तो 
प्रवाह भी अशुद्ध और मलिन ही. होगा बस, इसी भाँति, 
बालपन में यदि मनुष्य को सदाचार और नीति की उत्तम 
शिक्षा मिल जाती है; और उसके मन पर उत्तम संस्कार 
पड़ जाते हैं. तो बड़े होने पर भी वह सदाचारी और 
नीतिमान ही निकलता है । अंगरेजी में एक कहावत है कि 
“Childhood is the father of the 1187 ”अथोत्‌“बालपन 
मनुष्य का पिता है |” पिता में जो बातें होंगी, सन्तान में 
वे बातें आवेंगी। इसी भाँति बालपन में जो आदतें पड़ 
जायेगी, सारे जीवन बनी रहेंगी। अतएंव मानवी जीवन 
की सब अवस्थाओं में बाल्यावस्था एक बड़े महत्व की अवस्था 
है; और इसी अवस्था में, विशेषकर, मनुष्य के सन पर 
बुरे भले संस्कार भी पड़ते रहते हैं। सदाचार के अमृतरूप 
वृक्ष का बीज बालपन ही में मनुष्य के हृदय में बोया जाता दै; 

और दुराचार के विषवृक्ष का बीज भी वालपन में ही बोया 
जाता है; इस प्रकार जब कि बाल्यावस्था में मन पर होनेवाले 
संस्कारों पर et मनुष्य का चरित्र विशेषकर ,अवलम्बित है, | 
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| 
| 
तब फिर कुटुम्ब के प्रौढ़ मलुष्यों को अवश्य दी इस विषय सें । 
विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि छोटे लड़कों के मन पर | 
उत्तम संस्कार पड़े, जिससे उनका कोमल मन अच्छे मार्गे की : 
आर प्रवृत्त हो। लड़कों का पालन-पोषण ओर रक्षण करना | 
जिस प्रकार मा-बाप इत्यादि कुटुम्बी जनों का पबित्र ,कतठ्य | 
है. उसी भाँति उनके आचरण को उत्तम बनाने at सावधानी | 
रखना भी उनका परम पवित्र कतेव्य है। लड़कों के शरीर | 
की घृद्धि के साथ-साथ :उनके सदाचार की भी वृद्धि होनी | 
वेक की का बुरा-मला जो कुछ चरित्र बनता है, सो बाल्या- | 
चस्था में दी बनता है; क्योंकि इस अवस्था A उसकी जिज्ञासा | 
बहुत बढ़ी चढ़ी हुई होती हे । संसार ओर उसको वस्तुओं का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालकों का मन बहुत उत्सुक रहता | 
है । आसपास के संसार से उनका पहले विशेष परिचय नहीं। 
होता । प्रत्येक वस्तु उन्हें नवीन और आश्चर्यजनक जान, 
पड़ती है । उसका ज्ञान प्राप्त करने की उनमें ती्र उत्कंठा रहती | 
है; अतएब ऐसे बालकों के मन में ज्ञान की किरणें बहुत दी 
वेग के साथ प्रवेश करती हैं। बालकों के मन की दशा स्वच्छ 
यानी के समान होती हे । स्वच्छ पानी में जिस रंग का मिश्रण, 
किया जाता है उसी रंग का पानी भी हो जाता है। इसी 
भाँति बालकों के स्वच्छ ओर उत्कंठापूर्णे मन पर जिस 'प्रकार 
के संस्कार डाले जाते हैं, उसी प्रकार का उनका मन ब 
जाता है | i > | 
- एक बात और भी है । बालपन में मनुष्य की सारासा( 
बिचारशक्ति भी प्रोद़ नहीं होता । बुरे-मले और सच-भूठ के 
निर्णय करने कीशक्षित उसमें नहीं होती । बालकों की विचारशाक् 
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wig नहीं होती | अतएव आसपास वे जो कुछ देखते अथवा 
सुनते हैँ, उसका प्रभाव उनके मन पर बहुत जल्द पड़ जाता 
है | आसपास की परिस्थिति की प्रतिमा उनके मन पर जैसी 
की तैसी अंकित हो जाती हे । सच है, अप्रौद और अपरिपक ' 

` शर ~ oN SS ~ कैसे “> 
बुद्धि के वःलकों को इस वात का ज्ञान और परिचय कैसे हो 
सकता है कि सुविचार कोन से हैं, कुविचार कोन से हैं, अथवा 
सदाचार कौन सा है, दुराचार कोन सा है। इस विषय में वे 
सर्वथैव आसपास की परिंस्थति पर ही अवलम्वित रहते हैं । 
आसपास में स्थूल पदार्थों का स्थूल ज्ञान होने भर के लिए 
छुटपन में बुद्धि की शक्ति बढ़ती जाती है सद्दी; परन्तु सारासार- 
विचार जागृत होने के लिए बुद्धि में प्रौढता और गम्भीरता नहीं 
होती । एसी दशा में लड़कों की शारीरिक बृद्धि के साथ 
oe नेतिक वृद्धि भी माता-पिता इत्यादि बड़ों को ही करनी 
चाहिए | 


हम पहले ही कह चुके हैं कि मनुष्य एक अनुकरणशील 
प्राणी है। फिर. वालपन में बुद्धि प्रौह भी नहीं होती, अतएव 
m अनुकरण करने की प्रवृत्ति ओर भी अधिक प्रबल 
होती है | 


यद्यदाचरति श्ररष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतते l 
: _ --भगवदूगीता 
“श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता हे, वैसा ही अन्य लोग 
भी करते है--लोग उसी के आदर्श के अनुसार चलते हें 1? 
भगवान्‌ के इस वचन के अनुसार अज्ञान जन जानकार 
पुरुषों का अनुकरण करते हैं । इसी प्रकार छोटे-छोटे लड़के 
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भी स्वाभाविक ही बड़ों का अनुकरण करते है । वुरेभले का | 
ज्ञान उनको जब तक नहीं होने: लगता तब तक दूसरों का | 
अनुकरण करने की प्रवृत्ति उनमें रहती ही Zl सारांश यह | 
* है कि, लड़कों की जिज्ञासा और उत्कण्ठा, उनकी घुद्धि-विष- 
यक अपरिकता, और उनकी अनुकरण-प्रवृत्ति इत्यादि कारणा 
से उनके आसपास की नेतिक परिस्थिति का प्रतिबिम्व उनक 
मन पर पड़ता रहता [है। वायु जब शुद्ध और स्वच्छ होती 
है, तब प्रकृति नीरोग रहती है, इसी भाँति आसपास का 
नैतिक वायुमंडल जब शुद्ध होता है, तब लड़कों का चरित्र 
उत्तम चनता जाता है | यह आसपास का वायुमंडल हो विशेष 
कर घर का चामुमंडल है | 
मनुष्य के मन के घुरे-भले संस्कारों का आदि स्थान गृह 
है। मनुष्य में जो सद्गुण अथवा दुगुण होते हैं, उनका बीज | 
गृह में ही बोया जाता हे । छोटे-छोटे पोधों का पहले एक छोटा); 
सा बारा अथवा नसंरी तैयार करते हैं, ओर उनको ठीक-ठीक | 
चढ़ाने के लिए उनमें खाद और पानी तथा मिट्टी इत्यादि | 
विशेष सावधानी से डालते हैं। इस प्रकार जब वे पौधे बढ़ 
कर कुछ-कुछ बड़े हो जाते हैं, तब उस वारा से ले जाकर 
दूसरी जगह, जहाँ उन्हें लगाना होता है, लगाते हैं। बस, इसी | 
भाति इस विस्तृत संसार में स्वतन्त्रता के साथ चलने-फिरने 
के पहले लड़कों को यथोचित शारीरिक और नैतिक वृद्धि करगे | 
का मुख्य स्थान घर ही हे । छोटे छोटे पोधों को, जिधर चाहे, 
आप मुका सकते हैं । कुम्हार अपने पात्र को चाहे जो आकार 
दे सकता है । इसी प्रकार छोटे छोटे बच्चों को भी घर में gt 
भले चाहे जैसे मार्ग में लगा सकते हैं । पौधा बढकर जब बढ़ीं, 
भारी वृक्ष बन जाता है तब उसको किसी ओर मुकाना बहुत 
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ही कठिन, किंबहुना असम्भव भी हो जाता है। इसी प्रकार 
घर में लड़कों के मन पर बुरे-भले जो संस्कार होते हैं, वे आगे 
चलकर बहुत हो दृढ़ हो जाते हैं; और फिर उन संस्कारों का 
परिमार्जन करना बहुत ही कठिन हो जाता हे। वृक्षा की जड़े 
जव बहुत दूर तक गहरी चली जाती हैं, तच उनका उखाड़ना 
बहुत ही कठिन होता है । हाथी की सूँ ड़ का आघात भी उन पर 
कुछ काम नहीं करता । इस साँति घर में लड़कों के मन पर 
बुरे-भले संस्कारों का जो प्रभाव पड़ जाता है, बह फिर मानो 
चज्रलेप हो हो जाता है। मतलव यह हे कि मनुष्य का बुरा 
अथवा भला निकलना बहुत कुछ उसकी वाल्यावस्था पर ही 
निभर हे; ओर उसके मन पर बुराई अथवा भलाई के संस्कार 
अधिकतर घर से ही प्रारम्भ होते हैं 
घर की जगह जगह की गन्द्गी निकाल कर उसकी हवा 
स्वच्छ रखना आरोग्य की दृष्टि से आवश्वक है | गन्दगी यदि 
नहीं निकाल दी जायगी, तो कुटुम्व के लोगों की आरोग्यता 
के लिए वह अवश्य ही हानिकारक दरोगी । इसी प्रकार घर 
al नेतिक वायुमण्डल भी शुद्ध रखना चाहिए। ae यदि बिगड़ 
जायगा तो नेतिक हास शुरू हो जायगा; ओर अनीति की 
TATA बढ़ती जायगी । घर के अपरिपक्व चुद्धिचाले बालकों 
'पर इस विगड़े हुए नेतिक -बायुमए्डल का बहुत ही बुरा असर 
पड़ता है। कारण स्पष्ट हे । घर के बड़े लोगों का लड़कों पर 
स्वाभाविक हो बड़ा प्रभाव होता हे | लड़के उनके विषय में बड़ी 
"आदर बुद्धि रखते हैं, बड़ा श्रद्धाभाव रखते हैं। बड़ों का भी 
उन पर बहुत प्रेम होता है, और" लड़कों. का सदेव उनके साथ 
सहवास रहता है। इन कारणों से अपने बड़ों के समान ही 
बताव करने की लड़कों को स्वाभाविक हो आदत पड़ जाती है | 
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घर के अतिरिक्त और कहीं भी 'लड़कों के आचरण पर प्रभाव | 
डालनेवाले इतने कारण नहीं मिल सकते ! घर के ये सभी बड़े-- | 
, बड़े कारण यदि लड़कों का मन अपनी ओर खोंच लें, तो 
“इसमें कोई आश्चय नहीं। अवश्य ही लड़कों का कोमल मन 
उपयु क्त कारणों के चक्कर में आकर अपने बड़ों का अनुकरण 
करने लगता है; और उन्हीं के समान लड़के वन जाते | | किसी | 
कवि ने कहा है :-- | 


कीट भग ऐसे उर wea | | 
मन स्वरूप कर देत निरन्तर ॥ | 


‘Set नाम का एक कीड़ा होता है। उसमें यह विशेषता 
होती हे कि वह जिस किसी कीड़े को पकड़कर अपने चक्कर 
में डालता है, उसी को विलकुल अपना सा रूप दे देता है--- 
फिर उस कोड़े में और उस शृङ्गं में कुछ भी अन्तर नहीं रहता। | 
इसी भाँति बड़ों के अखंड सहवास में आकर यदि लड़के भी | 
वैसे ही बन जायें तो इसमें आश्चर्य क्या है । उपयुक्त कारणों | 
से ही घर.में नीति अथवा अनीतिं का बीजारोपण हुआ करता | 
ag का बुरा अथवा भला निकलना अधिकांश में गृह | 
स्थिति पर ही अवलंबित रहता है । उत्तम नागरिक उत्पन्न होना | 
उत्तम ग्रह स्थिति का लक्षण हे । दुष्ट और स्वार्थी लोग पर-पीड़क | 
होते है। पर-पीड़ा का पाठ उन्हें घर से ही पढ़ाया जाता है। ' 
इसी प्रकार सदाचार के सद्गुण भी घर से ही प्रारम्भ होते हैं । | 
मतलव यह हे कि सद्गुणों अथवा दुगुंणों का आदिस्थान घर | 
ही है | अतएव प्रत्येक गृहस्थ को अपना. गृह शुद्ध ओर निर्दोष | 
रखना चाहिए | ; 
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प्रसिद्ध अंगरेज कवि और ग्रन्थकार गोल्डस्मिथ साहब 
कहते हें कि घर एक छोटा सा राज्य ही हे । मां-बाप इत्यादि 
बड़े लोग इस राज्य के अधिकारी-वग हैं; और छोटे-छोटे बच्चे 
इस राज्य की प्रजा हैं । घर के अधिकारी-बर्ग का यह कत्तेव्य 
है कि जो प्रजा उन पर aaa अवलम्बित है, उनके कल्याण 
का पूरा-पूरा ध्यान रखकर उन पर अपनी सत्ता ओर हुकूमत 
चलावे | उनको स्वयं अपना आचरण अत्यन्त शुद्ध ओर उच्च 
रखकर अपनी सन्तान के सामने अपना उच्च आदर्श रखना 
चाहिए । घर में जिन वुरी-भली आदतों का बीजारोपण होता 
है, वही आगे चलकर, अपने अनुकूल संस्कारों को प्राप्त 
करके, विकसित हो जाती हैं । यह अत्यन्त महत्त्वपूर विकास 
सवथैच घर के बड़े लोगों के आचरण पर ही अवलम्बित 
रहता है | ; 

इसमें सन्देह नहीं कि लड़कों को सदाचारी बनाना घर केः 
माता पिता इत्यादि सभी बड़े लोगों का परम पवित्र कतंव्य है, 
परन्तु लड़कों का विशेष संसग माता से ही रहता है, अतएव 
बह पवित्र कर्तव्य-भार विशेषतया माता पर ही आ पड़ता है; 
अर यह पवित्र कार्य चूँकि fai को करना पड़ता है, इसी 
कारण समाज में उनका दर्जा भी बहुत बड़ा है । माठ्शक्ति 
के समान और कोई शक्ति भी नहीं मानी गई हे. । इस मानवी 
शरीर में बुद्धि को विचारशक्ति का मुख्य स्थान. माना et 
अंत;करण को मनोवृत्तियों का मुख्य स्थान माना 2! 
तद्नुसार समाज में बुद्धि की उन्नति करके विचारशक्तिः 
की बृद्धि करना विशेषतः पुरुषों का काम है; और अन्तःकरण 
अर्थात्‌ हृदय की वृत्तियो को उन्नत बनाकर उनका विकासः 
करना विशेषकर (Stal का काय्यं है । इसलिए इस समाज-- 
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रूपी शरीर के सब अङ्ग जब अपन।-अपना कर्तव्य उत्तम रीति | 
-से करेंगे, तभी इसकी उन्नति और इसका कल्याण होगा | 
लड़कों का मन अपनी ओर विशेष जोर से आकर्षित | 
करके अपने समान ही saat वृत्ति भी वनाने का कार्य माता | 
'ही सबसे अधिक प्रबलता के साथ करती रहती हे । लड़कों | 
को अपनी ओर खींचकर उनके मन पर बुरे भले संस्कार ' 
' डालने के काय में माता के समान और किसी का जोर नहीं | 
पड़ सकता । लड़कों की नेतिक वृत्ति पर माता -के आचरण | 
का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है; किवहुना यह | 
कहने में भी अतिशयोक्ति नहीँ कि लड़कों का नैतिक । 
'जीवन बहुत कुछ माता के ही ऊपर अवलम्बित रहता है। | 
ओर ऐसा होना मानवी स्वभाव ओर ईश्वरीय सृष्टिर्चना के | 
अनुकूल दी हे । गर्भाधान-संर्कार से लेकर लड़का माता के 
उद्र स रहकर, उसी के उदर के अन्न से, बढ़ता रहता 
हे | बच्चा माता के हृदय में बिलकुल तदाकार हो जाता है; 
आर उसी के शरीर में बच्चे का पिरड भी बढ़ता है। 
अब बतलाइये, दो जीवों का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध और 
Sat मिल सकता है! परमात्मा की विचित्र लोलाएँ जो 
afte में चारा :-ओर दिखाई दे रही हैं, उन्हीं में से यह माँ 
आर वच्चे की निकट-अवस्था तथा ढ़ सम्बन्ध भी एक 
विशेष विचित्र: घटना हे । माता के में उद्र बढ़कर जव 
वच्चा जन्म लेता है तव फिर मानो वह बच्चा माता के 
| ae से उत्पन्न होनेबाला दूसरा प्राण at 2) ऐसी दशा | 
R i पर माता का निस्सीम प्रेम होना एक : स्वाभा- | 
-~ ° नाव &। संसार में मातृ प्रेम की समानता और कोई भी | 
OMA कर सकता । यदि यह कहा जाय कि माता कें उस 
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३बशुद्ध प्रम में अवश्य ही इश्वरी अंश होता है, तो इसमें भी 
"कोडे अतिशयोक्ति नहीं। अस्तु। ऐसी दशा में, माता के उस 
दिव्य और स्वाभाविक प्रेम के कारण यदि छोटे-छोटे बच्चों का 
मन उसकी ओर आकर्षित दो, तो इसमें आश्चये की कोई वात 
नहीं । माता, के प्रेमपूणं बचनों और प्रेमपूर्ण व्यवद्दार का भभाव 
यदि बालकों के मन पर विचित्र |रूप से पड़े, तो इसमें क्या 
आश्चय है ? कह्दा है कि maga से निकला get faq 
आर मधुर एक शब्द दस VET उपदेशकों के बोधप्रचुर व्या- 
.ख्यानों से अधिक महत्व का है । यह बिलकुल यथार्थःहे। 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मद्दापुरुषां के जीवन-चरित पढ्ने से उपयुक्त 
कथन की सत्यता सहज ही में मालूम हो जायगी। सम्पूण 
भारत को अपने महान सत्कर्मा' से जिस पुण्यश्लोक पुरुष ने 
तार्थ कर रखा है, उस महापुरुष, अर्थात्‌ शिवाजी महाराज 
को भी सत्कार्य के “श्रीगणेश” का प्रथम पाठ परम साध्वी माता 
जीजाबाई ने पढ़ाया था, यह बात इतिहास के पढ़ने से भली 
भाँति aay हो सकती “है। निस्संदेद्द शिवाजो महाराज के 
समान बड़ fatal में नैसर्गिक Sada अलोकिक गुण 
अवश्य होने चाहिए; किन्तु saat रक्षा और उनका विकास होने 
के लिए उनके अनुकूल परिस्थिति की भो आवश्यकता रहती हे । 
माता जिजाबाई शिवाजी महाराज के मन में सदुपदेश रूपी 
अमृत का सिंचन सदैव हो किया करती थीं ।: उस समय देश 
भर में गोत्राह्मणों को कष्ट देनेवाले औरं हिन्दू-घेम को पददलित 
-करनेवाले यवनो के विरुद्ध वे सदेव दी शिवाजी महाराज के मन 
को भड़काया करती थीं | उनका उपदेश था कि जब तक 
स्वराज्य की स्थापना न हो जायगी, यह धमेग्लानि सिट नहीं 
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सकती । महाराज स्वाभाविक ही ae तेजस्वी पुरुष थे, उसमें 
भी महासाष्वी माता जिजाबाई सदेव उन्हें इस प्रकार का प्रखर 


उपदेश दिया करती थीं । फिर क्या पूछना है ? सद्दाराज के सनः | 


में हिन्दू-राज्य स्थापना की प्रतल महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो गई | 
° 
सच है, जिजाबाई के समान परम सात्विक, भावुक, efa- 


A a | 
मानिनी ओर बीर माता जब शिवाजी महाराज,के समान मांतृ- | 


A | 
भक्त ओर बुद्धिमान पुरुष को सोभाग्य से प्राप्त हो गई, तत्र उसके: | 


अत्यन्त प्र सपूणं उपदेश का वैसा उत्तम प्रभाव स्वाभाविक हो' 
उनके चित्त पर पड़ा; और उनके हाथ से ऐसे-ऐसे अलौकिक, 
देशोद्धारक प्रयत्न हुए कि जिनको देखकर आज भी संसार 
चकित हो रहा है। 
_ माता यदि दुगु णी होती है, तो दुर्गुण की ही घूंटी मनुष्य 
को लड़कपन में {पाती रहती हे । ऐसो दशा में उस लड़के: 
का दुराचारी निकलना स्वाभाविक हे । फिर भी सभ्य और. 
सुस्संगठित समाज में दुगुणी माताएं बहुत कम पाई जाती है, 
'ओर अपने लड़के को जान-बूमकर कुमागं :में ले जानेवाली 
-नाताए शायद ही कही हों | माताओं को यह इच्छा कभी नहीं 
at ser (किं हमारा लड़का दुराचारी निकले; और उसकी 
aoe ae चारों ओर वजे सभी चतुर माता-पिता 
Se हमारा लड़का सद्गुणी वनकर सदाचार 
7 TAT कुल की प्रतिष्ठा और इज्जत बढ़ावे। 
फिर भी, आयः माताओं के अज्ञान और अदूरदशिता È 
शरण उनका आचरण लड़कों के लिए हानिकारक सिद्ध 
होता È । लड़का की हानि हो--उनका आचरण खराब 
- ऐसी . इच्छा उनकी कदापि नहीं रहती; परन्तु अपनी 
बुद्धिमन्दता के PRY यह बात उनके ध्यान में नहीं आती. 
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“के हमारे किस आचरण का लड़कों के मन पर क्या प्रभाव . 
"पड़ेगा; और आन्त में उनकी केसी हानि होगी ! प्रायः 
देखा जाता है कि जब कोई लड़का कोई अनुचित काय कर 
बैठता है, तब अकसर बहुत सी माताएं इस वात पर नाराजगी 
नहीं प्रकट करतीं, किन्तु उस पर परदा डालने का प्रयत्न 
करती हैं जिससे वह कार्य प्रकट न हो; और उस पर 
'बहुत शोर-गुल न मचे । लड़के के झूठे प्रेम, अर्थात्‌ मोह, में 
-अन्धी होकर चे यह सोचती हैँ कि घर के पुरुष लोगों के 
कानों में कहीं यह वात न जाने पावे, जिससे हमार लड़के की 
फजोहत हो; ओर इस कारण वे उसे छिपाने का प्र्न करने 
लगती है ! परन्तु इश छिपाने के प्रयत्न से लड़कों को 
उच्छुङ्कलता के लिये और अधिक मोका मिल जाता है, जिसका 
'परिणाम अन्त में बुरा होता है। खेद का विषय हे कि 
-यह्द बात माताओं के ध्यान में नहीं आती | छुटपन में लड़के 
स्वाभाविक ही saga दाते हैं, उनमें उच्छुङ्कलता की 
अनेक बातें पाई जाती. है--जिसका अनुभव प्रत्येक. गृहस्थ 
-को होगा । उन उच्छूङ्कलता की बातों को उसी दम रोकना 
“चाहिये, अन्यथा आगे चलकर बहुत प्रयत्न करने पर :मी कोई 
-लाभ नहीं होता । परन्तु जैसा कि हमने ऊपर कहा, भाता 
पिता के अन्धप्रेम और लापरवाही के कारण उनकी उच्छ- 
BUT पर पडदा द्वी पड़ता रहता है; जिसका परिणाम अन्त 
"में लड़कों के लिए अत्यन्त हानिकारक होता “है| संस्कृत में 
कहा है कि. लाइ-प्यार से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, और 
:ताइना से अनेक गुण; इसलिये शिष्य और सन्तान का 
MEAL बहुत समम TRAC करना चाहिये । यह . देखते 
“रहना चाहिये कि मोहान्धता के कारण कहीं लड़कों के दुगु णा 
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की ओर हमारा दुलेक्ष तो नहीं होता । प्रम और लाड़ वही 
तक करना चाहिये कि जहां तक लड़कों में दुगुण न आने 


पावें। रोग. चाहे हलका ही हो, फिर भी वह रोग ही हे, | 


उसको शारीर में बसने देना ठीक नहीं, तत्काल ही उपाय 


“करके TA जड़ नाश करने का प्रयत्न करना चांहिये,. | 


अन्यथा वह बढ़ जायगा | व्यबहार में अनेक ऐसे मौके आते | 


हैं कि लड़कों की उच्छुल्ललता तथा उनके उपद्रवी बतोब पर 
उनको थोड़ा. बहुत डांटना पड़ता हे । देखी अनदेखी करने से 
हानि होती है । परन्तु जब उनके दुगु'ण ही नहीं मालूम होने 
पाते, तब उनको Sted का मौका नहीं मिलता; और यदि 
मोका भी: मिला, तो जब कि लड़का यह समझता है कि माता 
हमारे पक्ष में है, तव वह मामूली sie की परवा भी नहीं 
करता । यह दशा अनिष्ट हे। माता के स्वाभाविक प्रेम के. 
साथ ही साथ उसमें एक प्रकार की कठोरता भी चाहिये। 
शक्कर में सनी हुई क्विनाइन की गोली :ज्वर को दूर करती है। 
शम के साथ-साथ दूरदरितापूणे डांट भी लड़के के साथ 
दिखाना चाहिए, तभी लाभ हो सकता हे | माँ-बाप के व्यर्थ 
लाइप्यार ऑर अनिष्ट लापरवाही के कारण बहुत लड़के 
दाह दो जाते हैं। इसका थोड़ा-बहुत प्रमाण घर-घर में 


कुटुम्य के लोगों के साथ प्रेम से बताव करने का तरीहि 


'लड़कों को सिखाना चाहिये । माता-पिता इत्यादि बड़ों केः | 


प्रति भक्तिभाव तथा भाई-बहन इत्यादि के प्रति प्र म-भाव का 
महत्व लड़कों के कोमल मन पर अंकित कर देना चाहिये । 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि लड़कों के हृदय में सब लोगों के: 
प्रति सहानुभूति ओर प्रम के भाव उत्पन्न दो जाय । परमेश्‍वर 
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ने कुटुम्ब के सब लोगों का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध जोड़ 
दिया है; ओर एक ही रक्त मास के सभी fae बने; 
होते द, अतएव उन सत्र में एक प्रकार की आत्मीयता हो. 
जाती है। ऐसी दशा में उन सव का पारस्परिक प्रेम यदि 
बढ़ता जायगा, तो परमेश्वर का उद्देश ओर उसको इच्छा 
सबिशेष रूप से सिद्ध होगी । लड़को के मन में यह चढ 
भावना ओर श्रद्धा उत्पन्न कर देनी चाहिए कि माता-पिता: 
इत्यादि वड़ो की आज्ञा के अनुसार चलने से हमारा सब प्रकारः 
से कल्याण ही होगा | बड़ो की आज्ञा पालन करने की आदत 
से कल्याण ही होगा | बड़ो की आज्ञा पालत करने की आदत 
उनको डलवा देनी चाहिये। इस मातृ भक्ति, पितृभक्ति और 
गुरुभक्ति में संब प्रकार की भक्ति ओर ग्रेम का वीज मौजूद ' 
है। देशभक्ति, स्वामिभक्ति. इश्वर भक्ति. इत्यादि सव प्रकार 
के उच्च भावों के पाठ लड़कों को घर में ही सिखलाये जा 
सकते हैं ।जो.मां वाप की ही परवा न करेगा, वह और 
` किसकी परवा करेगा ? जिसका हृदय मातृप्रम और पितृप्रेम- 
से पूरित नहीं होता saè हृदय में इश्वरभक्तति की लहर 
क्या कभी उत्पन्न हो सकती a? भक्ति और प्रेम की उच्च 
भाबना के संस्कार यदि घर में ही उत्पन्ननहीं हुए, तो फिर 
आगे वे कब और कहाँ उत्पन्न होंगे ? देश के कल्याण के लिये 
सोका आने जाने पर प्राण भी अर्पण करना श्रेष्ठ नागरिकों का 
लक्षण है, परन्तु हृदय में उज्ज्वल प्रेम उत्पन्न हुए बिना यई 
श्रेष्ठ भाबना कहाँ से उत्पन्न होगी ? इतने उच्च आदश की प्रेम-. 
वृति एकदम केसे उत्पन्न होगी ? इस प्रकार के उन्नत स्वरूप 
की भक्ति की घूंटी घर में ही पिलानी पड़ती हे । जितने श्रेष्ठ 
और प्रसिद्ध महापुरुष इस संसार में हो गये हैं उनके हृद्यः 
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| 
“में उज्जवल भक्ति-का अंकुर पहले पहल घर में ही उत्पन्न हुआ | 
“था । शिवाजी महाराज की मातृभक्ति प्रसिद्ध ही हे । महारा, 
'शिवाजी अपनी माता साध्वी जिजाबाई के वचन सदेव ह| 
“अत्यन्त वन्दनीय ओर अलुल्लंघनीय मानते थे । वे जब कमी 
“किसी महत्वपूर्ण कार्य का प्रारम्भ करते, तत्र पहले अपनी 
“परम पूज्य माताजी का आशोवांद ले लेते थे । जिस पुरुष में 
-इतना विशुद्ध प्रेम ओर उत्कट भक्ति है, उसे सफलता क्यों न/ 
प्राप्त हो ? घर में ही भक्ति और प्रेम का बीज मन में एक बार 
"उग आने पर मानों नेतिक उन्नति की बुनियाद ही कायम हो 
“जाती है बच्चे का मन जब छुटपन में ही नीरस ओर प्रग 
रहित बना रहेगा तब आरो चलकर प्रेमप्रचुर मनोवृत्ति, जो 
“प्रत्येक सत्काय के लिये आवश्यक हे, है, उसमें केसे saml 
“होगी ? घर के अपने लोगों पर जिनका प्रेम नहीं है, उके. 
बिषय में जिनका हृदय द्रवीभूत नहीं होता, उनके दुःख प 
"जिनके हृदय में पीड़ा नहीं होती; उनके द्वारा दूसरों का 
"अथात्‌ समाज अथवा देश का कल्याण क्या हो सकता है! 
' अपने इष्टमित्र ओर कुटुस्वियो के बिषय में आद्र न रखे 
“हुए जा लाग सावजनिक कल्याण करने-देश सेवा करने” 
“का नाटक दिअलाते हें, उनके कार्य पर कहां तक विश्वा 
VE जा सकता है; यह कहना कठिन है । मतलब यह हैं 
weds, शुद्ध और उजबल प्रेमांकुर का प्रादुर्भाव घर में हैं| 
“होना चाहिये, उसी प्र माकर का आगे चलकर वृक्ष बन जागे 
हद जा अपनी शीतल छाया से लोगों के सन्ताप शमन कर 
R | अंगरेज़ो में कहावत है-- | 
+ “Charity Begines at home” | 
- पुण्य घर से शुरू होता Pa बिलकुल ठीक A 
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चर में लड़कों के हृदय पर जव प्रेम के ऊंचे संस्कार होने 
'लगते हैं, तब उनकी नेतिक उन्नति होने में era नहीं लगता । 
मानवी हृदय की दशा यह है कि, एक बार जव उस पर उत्तम 
संस्कार होने लगते हैं, तब फिर saat अवनति नहीं होती, 
उन्नति ही होती जाती है; क्योंकि जब हृदय पवित्र और उच्च 
“प्रेम से व्याप्त होने लगता है. तब फिर उसमें अनीति प्रवर्तक 
विकारों की प्रवलता नहीं होने पाती। जहाँ सच्चा प्रेम है, 
agi द्वेष के समान कुविचा र को स्थान केसे मिल सकता है? 
परस्पर भाइ-वहन यदि छुटपन में प्रम से रहकर पारस्परिक 
स्नेह की बृद्धि करते रहें, तो बड़े होने पर भी कभी उनमें 
लडाई झगड़े की नोबत न आने पावेगी। किन्तु समाज में 
आयः इस विषय सें बहुत ही शोचनीय दशा दिखाई देती है। 
सगे भाइयों में ही परस्पर कट्टर शत्रुता पाई जाती है | एक- 
'वूमरे को देखकर मानों निगल जाना चाहते हैं ! कभी-कभी 
तो बे एक-दूसरे को मार डालने तक को तैयार हो जाते हैं। 
एक खून के मानवी प्राणी इस प्रकार के कलंकपूणं कारय 
'करने को तैयार हों- इससे. अधिक ओर क्या शोचनीय दशा 
हो सकती À? इतिहास में भाई-भ ई का पिता-पुत्र का वघ 
करने के अनेक उदाहरण पाये जाते हैं ! यदि छुटपन से ही 
इन सब्र के मन में परस्पर प्रम-भाव उत्पन्न हो गया होता, तो 
ag गति जत हुई होतो | क्योंकि जित हृदय में शुद्ध और पवित्र 
रेम उत्पन्न हो जाता है. उसमें ऐसे नीच कार्य करने की प्रबृत्ति 
ही उत्पन्न नहीं होतो । जिस हृदय में पत्र प्रेम और wera 
भूति का वःस नहीं होता, उसमें नाना प्रकार की पाप-वासना 
ओर स्वार्थमावों का प्रवेश हो जाता हे। मानवी हृदय की 
"सत्ता TT शुद्ध ओर पत्र प्रम के हाथ में रहती है तब स्वार्थ" 
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के समान द्रोही विचारों की बाँ बिल्कुल' ही दाल नहीं गलने 
पाती । परन्तु जो हृदय नीरस और प्रेमरहित है. उसमें स्वार्थे 
अपना प्रभाव अवश्य जमा लेता ६, ओर परिणास में बन्धु द्रोह ' 
और पितृद्रोह के समान घोर पातक होने लगते. हैं.। इसलिए | 
घर के माता-पिता इत्यादि बड़ों को बालकों की स्वाभा वक | 
प्रवृत्तियों का यथातथ्य पयोलोचन करके उनको यथोचित' | 
मार्ग पर लाने कां प्रयत्न करना चाहिए । उनको बच्चों के छोटे- | 
से-छोटे व्यवद्दार से लेकर बड़ेःसे-बड़े व्यवहार तक fa दृष्टि | 
रखनी चाहिए | स्वा्थ-माव स्वाभाविक हो प्रत्येक बच्चे में थोड़ा- 
बहुत होता है। इस स्वाभाविक स्वाथभाव में मर्यादित 
-प्रतिबन्ध रखना चाहिए; और इस प्रकार की सावधानी 
सदैव रखनी चाहिए कि बालकों का पारस्परिक प्रेम और 
सहानुभूति सदैव बढ़ती रहे, कभो प्रेम से, कभी डांट से, कभी. 
क्रोध दिखलाकर!ओर कभी कुछ उपदेश देकर साम, दाम, IE, 7 
भेद सब उपायों से बच्चों क! सदैव GAM पर लाने का प्रयत्न, | 
, करते रहना चाहिए । इत महत्वपूर्ण कार्य में कभी लापरवाही या 
प्रमाद को स्थान न देना चाहिए । स्वा्थरूपी सर्प के छोने का | 
बच्चों के मनरूपी बिल में जहाँ थोडा सा भी प्रवेश हो गया | 
कि फिर उससे बड़ा भारी विषेला सर्प बनते देर न लगेगी | 
घर के लोगों के प्रत्यक्ष आचरण देखकर बच्चों के मन पर 
बुरा-भला नेतिक परिणाम बहुत जल्द और स्थायीरूप ,से हुआ: | 
करता है । यह बात कुटुम्ब के प्रोढ लोगों को अच्छी तरह | 
ध्यान में रखनी चाहिए । सो बार दिया हुआ सदुपदेश शायद | 
बच्चों के मन पर प्रभाव न डालेगा; परन्तु एक बार का किया | 
हुआ सदाचरण FAA उनके मन पर बहुत -जल्द अपना 
प्रभाव जमा लेगा | कहा भी हेः-- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
i 


e ri 


Pe 


बालपन आर णह-शिक्षा we 


“Example is better then procept” 

ANT “उपदेश करने की अपेक्षा प्रत्यज् आचरण का 
प्रभाव अच्छा पड़ता है"? यह Aaga सच है । कोरे उपदेश 
की कामत छोटे-छाटे बच्चे भो तुरन्त ही जान लेते हे”! क्या 
आप नहीं {देखते हैं कि एक ओर भाई बहन को प्रेम के साथ 
चलने का उपदेश दिया जाता है, ओर दूसरी ओर घर के 
सममभदर लोग ही परस्पर में झगड़ा-चखेड़ा किया करते हैं ९ 
ऐसी दशा में उस भगड़े-बखेड़े के प्रत्यक्ष आदश के सामने 
कोरे उपदेश का क्या GWA पड़ सकता है। फलतः वह उप- 
देश बिलकुल व्यर्थ हो जाता है। सास बहू का झगडा, देवर- 
भोजाई का झगडा, . भाई-भाई का झगड़ा सदेव घरों में मचा 
रहता हे | अब बतलाइये, बच्चे इन भरूगड़ों से क्या शिक्षा 
अहण करेंगे ? अवश्य ही इन मागड़ों से वे झगड़ा करना ही 
सीखेंगें | अस्तु | छुटुम्ब के समझदार लोगों को बच्चों के साथ 
सदेव प्रेम और निष्पक्षपात का बतोब करना चाहिये; क्योंकि 
पक्षपात से लड़कों के मन में मर१रमाव पैरा दो जाता है; 
ओर पारस्परिक प्रेम तथा सहानुभूति का सवंथा अभाव हो 
जाता है। लड़कों ,में जब परस्पर मत्सरभाव बढ़ने लगता हे, 
तब कुटुम्ब के बड़े लोगों पर भी इसका असर कभी कभी जा 
पहुँचता है; और अन्तं में कोडुस्त्रिक प्रेम ओर एकता का 
भाव नष्ट होकर उसको जगह कलह आर वैमनस्य बढ़ जाता 
हे । मतलब यह -है किं कुटुम्ब के बड़े लोगों का आचरण 
उच्च, उदार, निष्पक्षपात, स्वार्थरहित ओर शुद्ध सरल प्रेमयुक्त 
होना चाहिये । इसमें यदि कुछ भो अन्तर पड़ जाता हे, तो 
उसका प्रभाव लड़कों पर बहुत ही बुरा पडता है। समहृष्टि 
और प्रेम नष्ट .हो जाता है; आर उनमें नेतिक अवनति का 
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प्रारम्भ वहीं से हो जाता हे | घर शान्ति, प्र म, समता, सहानु- 
भूति, उदारता, ,इत्या द सदूगुणों का वासस्थान होना 
चाहिए। बायुमंडल में जत्र कि प्राणवायु 'और .अन्य वायु 
उचित परिमाण "से मिली रहती हैं, तभी तो वायुमण्डल की 
शुद्धता और स्वच्छता स्थिर “रहती है; और चह सबके लिए 
सुखकारक होती है; परन्तु जब उन वायुओं का परिमाण 
बिगड़ जाता है, तब वायुमण्डल दूषित वनकर हानिकारक हो 
जाती है। बस, इसी 'भांति घर के नेतिक वायुमण्डल में 
जब तक प्रम और समता का साम्राज्य रहता है, तब तक 
नैतिक शुद्धता स्थिर रहती है, अन्यथा सदाचार ओर नीति का 
डास होने लगता है | 


` चर के प्रौढ़ मनुष्यों {के आचरण की ओर--विशेषकर 
सा-बाप के आचरण की ओर--बच्चों का ध्यान विशेष रहता 
है, ओर उनका अनुकरण वे स्वाभाविक ही किया करते हैं; 
इसलिए मां-बाप को परस्पर, और अन्य लोगों के साथ, 
बहुत ही उत्तम बर्ताव करना 'चाहिए। पति ओर पत्नी का 
पारस्परिक व्यवहार प्रेम, आदर ओर मर्यादा से युक्त होना 
चाहिए | संस्कृत के प्रसिद्ध कव भवभति ने अपने “उत्तर-राम- 
चरित? नाटक में पति-पत्नां के पारस्परिक सम्बन्ध का बहुत 
ही मामिकता के साथ वर्णन किया है :-- 


Mai सुलदुःखयोरलुगुणं सर्वास्ववस्थासु या । 
fart हदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नद्यो रसः ॥ 
कालेनाबरणाच्ययात्‌ परिणते यस्स्नेहसारे स्थितम्‌॥ 
मद्र प्रेम सुमानुषस्य कथमप्मेक हि तत्‌ प्रात्यते ॥ 
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अर्थात्‌ "एक का जो सुख है; वही दूसरे का सुख है, ओर 
एक का जो दुःख है. बद्दी दूसरे का दुख है। प्रत्यक दशा में 
ओर प्रत्येक अवस्था में परस्पर का प्रेम कभी न्यून नहीं होता. 
दिन दिन es होता जाता है, जिससे चित्त को सदैव विश्राम 
आर आनम्द मिलता है । इस प्रकार प्रेम से वघे हुए दम्पति 
सचमुच ही बड़े भाग्यशालो हैं !” बस, खत्री पुरुष का बताव 
ऐसा ही चाहिये। खी और पुरुष का संबंध इश्वर ने बड़े 
चातुयं के साथ नियोजित किया है। इस परमेश्‍वर निर्मित 
पवित्रता के अनुसार याद्‌ पति-पत्नी का बर्ताव होगा, तो वच्चे 
`सी उसी के अनुसार चलेंगे; और उनको स्वाभाविक अनुकरण 
प्रवृत्ति के कारण म ता-पिता के उत्कृष्ट गुण उनमें भी उतर 
आवेंगे । परन्तु कभी कभी अज्ञानता, अनजानपन अथवा भ्रम 
के कारण पति-पत्नी के परस्पर बर्ताव में अ7दारता दिखलाई 
पड़ती है । मां-बाप का इस प्रकार का बर्तात्र जब लड़के देखते 
हैं, तब उनके कोमल मन पर नैतिक दृष्टि से बहुत ही ह.नि- 
कारक अभाव पड़ता है। मां-बाप के हृदय का प्रम स्रोत 
बन्द होकर जब उनका हृदय बिलकुल शुष्क पड़ जाता है, 
तब फिर लड़कों के हृदय ,में ही प्रेम का ।रस कहाँ से आ 
सकता हे ? 

परमेश्‍वर ने सन्तानरूपी अत्यन्त मूल्यवान धरोहर मां 
बाप के सिपुद की है। प्रमाद ओर लापरवाही न करते हुए 
उनको इस धरोहर की रक्षा बहुत ही सावधानी के साथ 
करनी चाहिए । घर के माता [पता {आद प्रौढ़ लोगो का अपने 
सढुपदेश और सदाचार से लड़कों के सदाचार ओर न.पि की 
यथांचित बृद्धि करनी ae | प्रोढ़ कुडुस्बरयो के अमदाचार 
के कारण न केवल उन्हीं की हानि होती है; किन्तु बच्चों के मन 
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पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और इस प्रकार समाज की भी हानि 
होती है. । दूरदर्शिता के साथ घर के ste लोग यदि प्रत्येक 
सौके पर अत्यन्त सावधानी के साथ बतोत्र किया करें, ते 


समाज की ततक उन्नति करने का श्रेय उनको प्राप्त हो; सब 


का कल्पाणं हो; अ.र इश्वर को जैसी इच्छा है. कि मनुष्य. | 
अपना उच्च कतव्य करे, तदनुसार कतेव्य करने का ARIA 


उसको प्राप्त हो | 
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तीसरा प्रकरण 
सदाचार ओर शिक्षा 


पिछले प्रकरण में यह बतलाया गया है कि बाल्यावस्था में 
aga को बिचारशफ्ति जागृत ओर प्रगल्भ ,अवस्था में नहीं 
होती. अतएव लड़कों के चरित्रगठन का काय प्र यः माता- 
पिता के ही अधोन रहता हे । नीतिशिक्षा के लिये बाल्यावस्था 
का समय मनुष्य के जीवन का अत्यन्त महत्वपूर्ण समय 
है । परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि मनुष्य के चरित्र 
गठन का सम्पूणता बाल्य.बस्था के समय में दी हो जाती हे । 
agi, नैतिक उन्नति के उच्च शिखर पर जा पहुँचने के लिये 
बहुत समय की आवश्यकता होतो है । सृष्टि के जड़ पदार्थों 
के गुणधम का ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है; सृष्टि के चम- 
wari का पक कूटक हम हल नहीं करने पाते कि दूसरा 
हमारे स.मने तुरन्त आकर खड़ा हो जाता है । इन तमाम 
कूटकों कों हल करने के लिए मनुष्य का एक जीवन कदापि 
पर्याप्त नहीँ हो सकता | नीतिशाख्न के प्रसिद्ध विद्वान्‌ चाणक्य 
सुनि ने कहा हैः 

अनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्या लश्च कालो बहुविभता च । 

यत्सारभूतं तदुपासनीयं. इंसेयंथा चीरमिवास्बुमध्तात्‌॥ 
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अथोत “शास्त्र अनन्त है, विद्या का पारावार नहीं है, समय | 
बहुत थोड़ा है, fan अनेक है । ऐसी दशा में जो सारभूत हे, 
` वही उपासनीय है । जैसे हंस पानी से दूध निकाल लेता 21 
यह कथन बिलकुल सत्य है। परमेश्‍वर निमत ate के चम! 
त्कारों का उद्घाटन करके उनका यथार्थ ज्ञान घाप करना | 
मानवी बुद्धि के लिए बहुत कठिन हे । इसी प्रकार seca ष्टि | 
का अथवा सूक्ष्म कल्पनामय जगत्‌ का, यथाथ ज्ञान ग्राप्त 
करके, तद्नुसार आचरण करना भी बहुत कठिन है। जब | 
ऐसी दशा है, तव नैतिक उन्नति की उच्च सीढ़ी पर एकदम 
अनायास केसे जा सकते हैं १ घर में "बाल्यावस्था में मन पर | 
जो सस्कार होते हैं, उनको साथ लेकर मनुष्य प्रौढ़ावस्था | 
में प्रवेश करता है, उस समय उसको विचारशक्ति जागृत | 
होकर प्रगल्भ होने लगती है। फिर उसे दूसर की सहायता 
की आवश्यकता कम रह जाती है। पहले मुकाम की सब ; 
नैतिक निर्वाह॒तामप्री dee अब इससे आगे का मार्ग चलना | 
९ । वालक माता का दूध प्रीता oF. सो इसलिए नहीं 
कि वह उसके मिठास को जानता हे | नहीं, मिठास का ज्ञान 
उ भा नहों रहता, सिफ़े स्त्राभाविक रूप. से पीता है, 
इसी भांति बाल्यावस्था में बच्चे के 'मन पर जो बुरेःअले | 
सस्कार [होते हैं, बे भी आप, उसको मालूम: न होते 
हुए, स्शभाविक रूप से होते रहते हैँ।. विचारशक्ति चूकि 
उनकी निद्ितावस्था में होती है, अतएव आंखों .से जो कुछ , 
q ' अथवा कानों से जो. कुळ वे सुनते हैं, उनकी ' 
प्रतिमा उनके मन पर प्रतिबिम्बित होती रहता हे | इसः 
Rhy आगे a अवस्था में लड़कों के बिचारों को, जो 
त दो जाते हैं, ठोक माग में लगाना होता है | यह 
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काम, उनकी शक्ति के अनुसार, उनको उचित शिक्षा देकर 
करना पड़ता है । मतलत्र यह है कि वाल्यावस्था समाप्त करके 
मनुष्य जब प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है तब उसकी शिक्षा का 
आरम्भ होता है । लड़के को बुद्धि जो sa समय जागून हांतीः 
है, उसका विक्रास deme में ही क्रिया जागा है। जैसे फू 
की कज्ञी प्रभात में सूये की किरणों से खिलती है. उसां भाँति 
बुद्धि ओर हृदय का विकास शिक्षा के योग से होता है। उत्तम 
कारांगर अपने कोशल से पाषाण के Fas की एक उत्तम मूर्ति 
तयार कर देता है, पापाणखणड की इधर-उधर की निकलो हुई 
नोकें तराशकर उसे सुन्दर पुतला निकाल लेता है। "इमो भाँति 
[नवी बुद्धि ओर हृदय के दोषां को निकालकर, उनको शुद्ध, 
Rala ओर निष्कलंक बनाने का पवित्र काम शिक्षा का है । 


अच्छा, अब इस बात का विचार करना चाहिये कि शिक्षा 
का मनुष्य की नीति से कहाँ तक सम्बन्ध पहुँचता है. ओर 
उसका मनुष्य के चरित्र AMA सदाचार पर क्या प्रभाव 
पड़ता है | ‘ 


स्थूल दृष्टि से विचार .करने पर जान पडता है कि, शिक्षां 
मुख्यतया दो प्रकार की है । मान ।लीजिए. शरीग के मुख्य भाग 
हैं। ऐसी दशा में उन दोनों भागा. की उपयोगिता «बढ़ाने- 
वाली शिक्षा भी दो ही प्रकार की होनी चाहिये। ये मुख्य दो 
भाग शरीर और सन हैं. अतएव इन भागों को ठीक-ठीक वृद्ध 
कग्के उनकी उपयोगिता बढ़ानेव ली शिक्षा भी दो प्रकार की 
हुई । एक शारीरिक शिक्षा ओर दूसरी मानसिक igre | इसी 
* प्रकार मनुष्य के मन के भी स्थूल रीति से दो भाग, अथात्‌ बुद्धि: 
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४८ सदाचार और नीति 


Daas 


“और हृदय. माने जा सकते हैं। इसलिए बुद्धि की वृद्धि करके | 
-उसको उन्नत करनेवाला शिक्षा वुद्धिविषयक अथवा चोद्धिङ | 
शिक्षा करी जायगी; ओर हृदय को वृत्तयों को बिक स करके ! 
- उनकी उन्नति करनेत्रलो शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहेंगे । इस / 
* इृष्टि से विचार करने पर शिक्षा के तीन भेद दो जाते है--(१) | 
शारीरिक शिक्षा; (२) बौद्धिक शिक्षा और (३) नैतिक Rar 


| 


अब पहले शारीरिक शिक्षा का बिचार wet | महद कवि कालि- | 
"दास ने कहा है किं! । | 


e A | 
शरीरमाद्यं खलुधमंसाधनम्‌ | | 
| 


अर्थात्‌ शरीर ही से संपूर्ण धर्म सघते हैं । इसी भांति | 
-अगरजी में भी कहावत हे कि: 


| 
“Sound mind in a sound body” | 
अर्थात्‌ "एक BEG शरीर में ही एक geg मन भी रह f 
सकता है,” य कथन सवथा सत्य है। संसार Hea प्रतिदिन 
“देखा ही करते हैं fe जो ager निर्बेल और कमजोर होते हैं, वे 
.चिइचिड़े अस्थिर ओर डरपोक होते हैँ. . कारण स्पष्ट हे - शारीर 
-का मन पर अवश्य हा प्रभाव पड़ता है AIT जब स्वस्थ ओर 
-सुदृढ्‌ हाता हे, तब मन भी निभय, आनन्दयुक्त. उत्साहपूण, 
प्रबल ओर fer होता है; और शरीर जब रोगी तथा निबल 
"होता है, तब मन भी अ.लसी, डरपोक और निर्बल बन जाता | 
| 


, है। इसलिए समाज ओर राष्ट्र की यदि उन्नति करनी हैं, यं 
“समाज ओर देश का कार्यक्षम और जारदार बनाने की इच्छा 
है, तो शरार, Tihs sasa साधन का एक महत्वपूर्ण अंग है 
-को सुदृढ और आरोग्य बनाने का प्रयत्न पहले करना Ales! 
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सदाचार और शिक्षा ड्‌ 


छुटपन से ही लड़कों के शरीर की ओर विशेष ध्यान रख 
कर उनका बलवान बनाना चाहिए | शारीरिक व्यायाम लड़कों 
से अवश्य कराना चाहिये । शरीर की पूर्ण वृद्धि करने, उसको 
सुदृढ़ और हट्टा-कट्टा वनाने के लिए व्यायाम की बड़ी आवश्य- 


‘HA है। शास्त्र में व्यायाम के लाभ इस प्रकार बतलाये गये 


लाघवं कर्मसामर्थ्यं AA क्लेशसहिष्णुता | 
दोषच्षयोऽगनिवृद्धिरच व्यायामादुपजायते ॥ 


अर्थन्‌ “व्यायाम से फुर्ती, काम करने की ताकत, स्थिरता, | 


कष्ट सहने की शक्ति प्राप्न होती हे.” शारीरिक और मानसिक 
'दोषों का क्षय होता है; ओर भोजन खूब पचता है । ये व्यायाम 
से बहुत बढ़े-बड़े लाभ हैं; जिनकी हमारे जीवन में अत्यन्त 


आवश्यकता है। व्यायाम के साथ-साथ शारीरिक बल प्राप्त 
FA के लिए उत्तम पुष्टिकारक भोजन की भी बहुत आवश्य- 


.कता हे | | 
शारीरिक शिक्षा के विषय में प्रायः हमारे देश में बहुत ही 


'डदासीनता दिखाई देती है । हमारे यहाँ के लोग यहद बिलकुल 
-ही नहीं समकते कि शारी!रक शिक्षा, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण 
आङ्ग है । लड़के को सब परीक्षाओं में बराबर sig होता 


हुआ देखकर मां-बाप को आनन्द दोना एक स्वाभाविक बात हे; 
परन्तु साथ ही लड़के की शारोरिक शिक्षा की ओर बिलकुल 


'ही ध्यान न देना अत्यन्त खेद को बात हे | शरीर के विषय में 
इस प्रकार को लापरबाही राष्ट्रीय दृष्टि से बिलकुल अक्षम्य Ql. 
भावी सन्तान के लिए तो वह और भी अधिक द्वानिकारक हे | 


४ 
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wo ` सदाचारं और नीति 


शरीर जब निब होता है तव मन ठक-ठीक काम नहीं करता | 
उसकी स्थिरता नष्ट हो जाती है । निवलता के कारण मन 
सें नाना प्रकार के क्षणिक बिचार उठा करते हैं, उन बिचारों 
को साधने को शक्ति जाती रहती है । किसी एक भो बिचार( 
को पकइकर उसका पूण करने का साहस नहीं होता; ऑर न! 
शक्ति ही होती है। मन सव प्रकार शि थल हो जाता a क्सी, 
भी सत्कार्य के करने में जिस मानसिक वल ओर जिस मानसिक! 
उत्साह को आवश्यकता होतो है, वह मनुष्य में नहीं रहता i 
परन्तु शरार ale Fes आर बलवान होता है ता मन उत्साहित 
आर शक्तिशाला बना रहता है; और प्रत्येक सत्काय के 
करने का साहस तथा सामथ्य बना रडता है । ग्रीस देश 
में स्पाटो नामक एक प्रान्त है। वहाँ पूवकाल में लायकरगस. 
नामक एक अधिकारी कायदे-कानून का प्रसिद्ध रचयिता 
हो गया है । प्रजा को सुदृढ़ रखने के लिए वह बड़े-बड़े कठोर 9 
कानून ओर नियम बनाता तथा बड़ी सख्ती के. साथ | 
उनका पालन कराता था । बहुत दिन तक उन कठोर नियमों 
पर प्रजा "चलती रदी, अतएव स्पार्टा की प्रजा खूब GEG हो| 
गई; और आगे चलकर स्पाटन. लोग, कितने पराक्रमी पग 
गये; और स्पाटा की सेना . पराक्रम और शूरता के विषय में 
कैसी प्रसिद्ध हो गई, सो ग्रीस के इतिहास से भली भाँति 
मालूम हाती Sei erat की feat भी, लड़ाई पर जाते 
समय, अपने लड़कों को यह. उत्साह वर्धक ओर - सूति 


a 


, कारक उपदेश दिया करती थीं कि, लड़ाई में पाठ दिखी 


sO Fas Oi, WD SOI BINT) TES iS Yi 


यद इतिहास “तरुण-मारतअंथाबली? में निकल चुका हे | 
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2 "सकता है, परन्तु, [फिर भी इस अपवाद से, उपयुक्त सामान्य 


i 


apos un ON. utd 


Jangamawadi Math, Varanasi 


Aes. NO. «के YS 
सदाचार Bt शिक्षा ae 


HC मत लौटना; लड़ते-लड़ते, मोका आ जाय ते, अपने 
*देश और जाति के लिए प्राण समर्पित करना, परन्तु पराजय 
से मुह काला करके घर न लौटना! देखिये feat का 
हृदय अत्यन्त कोनल होना हे, आ.र चे डरपोंक भी सममी 
जाती हैँ ! फिर भो शारीरिक शक्ति के कारण वे कैसी निर्भय 
चन जाती हैं ! शारीरिक जोश के कारण मन भी केसा प्रवल 
ओर काय ज्ञम बन जाता है, इसका यह एक उत्तम उदाहरण 
है । प्रत्येक सत्कार्य को पूणं करने के लिए जिस सामग्री की 
आवश्यकता होती है, उसकी तेयारी शरीर के gee हुए 
fiat नहीं हो सकतो । यह एक सामान्य सिद्धान्त है। सम्भव 
है. किसा पुरुषश्रेष्ठ की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँगीति की दृष्टि 
से बहुत उच्च श्रेणी की हों, और इस कारण शारीरिक fe 
लता उसके लिए बिशेष रूप से बाधक न होती हो, ऐसा हो 


सिद्धान्त की सत्यता नष्ट नहीं होती । तपे हुए डब्बे की यदि 
शीतल चन्द्रकान्त मणि रक्खा जाय, तो उस डब्बे में थोडी- 


- बहुत आँच उस मणि में अवश्य ही लगेगी। इसी भाँति 


निर्वलता के कारण जिसका मस्तक क्षीण हो चुक्रा है, और जो 
बहुत seq गरम हो उठता है उसमें स्थिरता, शीलता और 
शान्ति इत्यादि, जो छि सत्कार्य के लिए उपयोगी गुण हैं, वे 
`A 

केसे रह सकते हें? ., 

. जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, दूसरे प्रकार को शिक्षा 
-मानसिक शिक्षा है, जिसके दो प्रकार ऊपर बतलाये गये है, 
(९) बौद्धिक शिक्षा; और (२) नेतिक शिक्षा । शारीरिक शिक्षा 
का नेतिक वृक्तियों से क्या सम्बन्ध दै, से थोड़े में ऊपर बत- 


MA | अब यह देखना चाहिए कि, मानसिक शिक्षा के प्रथम 
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पूर सदाचार औंर नीति | 
अंग, "अथात्‌ बौद्धिक शिक्षा का नैतिक वृत्तियो से क्या 
सस्बन्ध हे | | 


जिस शिक्षा के द्वारा मनुष्य की बुद्धि .तीक्ण होती है 
विचार-शक्ति बढ़ती है; सत्यान्वेषण करने को ,बिचार-अणाहं 
ओर उसके नियमों का ज्ञान होता है; वस्तुओं के का 
कारण-भ।वों के जांचने की शक्ति बढती हे; विचार 
की चंचलता नष्ट होकर गम्भीरता-पूबंक विचार करने क 
aaa पड़ती है--ऐसी सम्पूर्ण शिक्षा का अन्तर्भाव बुद्धि 
विषयक शिक्षा में हो जाता है। सारांश यइ है कि भिन्न-मि| 
विषयों का परिशीलन करते हुए जिस शिक्षा के द्वारा बुद्धि मे| 
प्रखरता आवे, ओर विचार-प्रणालो शुद्ध तथा निर्दोष बने, बह 
बुद्ध-विषयक शिक्षा है | 


प्रत्येक बात का अचूक और सांगोपांग विचार करने की” 
शक्ति और आदत, अशिक्षित मनुष्यों की अपेक्षा सुशिक्षित 
मनुष्य में साधारणतः विलेष होती है। अनाडी और अशि 
fat मनुष्य को दृष्टि संकुचित होती है; और विच रशक्रि 
मन्द होती 21 सुशिक्षित मनुष्य प्रायः निराधर सिद्धाल 
केवल अपनी वाचलता में आकर, प्रकट नहीं कर सकता! 
बहुत सेच-सममाकर, सत्यशोधन की सामग्री एकत्र करके 
उससे सरल और जितना अचूक सिद्धान्त वह निकाह 
सकेगा उतना ही प्रगट करेगा। इसी प्रकार से विचार करो 
की उसकी आदत पड़ जाती है; और इस कारण उस 
ee शक्ति बढ़ती जाती 21 किसी विषथ का भी 
sat उसे व्यवस्थित और उपपत्ति-सहित ज्ञान होता जाता दै 
य. यों इसकी, इम EEC Die aa è, 


सदाचार ओर नीति ५३: 


नहीं, बल्क उसकी बुद्धि का विकास होता जाता है, और. 
उसको बाद्धिक शक्ति बढ़ती जाती है। 


सुशिक्षित मनुष्य को बुद्धि, जैसा कि हमने ऊपर बतलाया, 
एक खास तरफ को झुक जाती है; और इस कारण aera: 
के इन साधारण सिद्धान्तों का रहस्य उभे भली भाँति मालूम 
होने लगता हे कि, मनुष्य कोःमनष्य के साथ बर्ताव केसा करना 
चाहिए सद्गुण क्या हैं, दुगु ण कौन से हैं, अनीति के बर्ताव- 
से क्या हानि होती है. इत्यादि; इत्यादि | waa: साधारण तौर 
से उप्तके विचार और आचार में कल्याण कारक अन्वर पड़ने: 
लगता है । प्रत्येक सुसंगठित समाज में नाति-विषयक प्र वलित 
होते हैं; ओर उनका ज्ञान उस समाज के समद्र लोगों को 
होता dt है। समाज के प्रचलित नीति|वषयक्र विचारों में at 
चू कि प्रत्येक मनुष्य छोटे से बड़ा होता है, अतएव उप्तके मन 
पर उनका प्रभाव भी पड़ता रहता हे. तथापि शिक्षा के द्वारा इन. 
प्रचलित विचारों का यथोचित ज्ञान प्राप्त करने को शक्ति आती; 
है, ओर उनका TY WET ओर महत्त्व मालूप हता जाता हे ।. 
सारांश यह है कि सुशिक्षित मनुष्य को यह भज्ञी भाँति म लूम 
हो जाता है कि, सदाचार कौन सा है. दुराचार कोन सा 
है, कत्तव्य कोन सा है; और 'उसको टीक तौर से बजाने 
के लिए कौन-कौन से सदूगुणों को आवश्यकता होती हे, 
इस कारण उसके हृदय पर अनुकूल संस्कारों का प्रभाव 
होता है, और इसलिए उसके हृदय का विकास होने में 
सहायता मिलती हे | 


बोद्धिक संस्कार का प्रभाव उपयुक्त रीलि से मनष्य के: 
हृद्य पर होता है सद्दी, परन्तु फिर भी अकसर देखा जाता: 
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“ax सदाचार और नीति 


-है कि सुशिक्षित मनुष्य भी, सव कुछ जान बूमकर भो, उसके 
` अनुसार अमल नहीं कर: सकता। निस्सन्देह, यद्‌ बात सच | 
हे कि, साधारण शिक्षा के द्वारा नेतिक सिद्धान्तों का तात्विक j 
' ओर स्पष्ट ज्ञान सु शक्षित मनुष्य को हो जाता है; परन्तु, फिर | 
-भी इससे कुछ पूरा-पूरा काम नहीं चलता । | 


| 


Fa PIS 


बुद्ध-विषयक शिक्षा के साथ ही साथ नीति-शिक्षा की भी | 
आवश्यकता रहती हे | बुद्धि के [बिकास के साथ ही साथ we | 
“वृत्तियों का भी विकास होना चाहिए। अतएव शिक्षा-प्रणाली 
में नीति-शिक्षा का भो प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए। मानवी 
हृद्य के बृत्ति-विक्ास का काय्यं बराबर जारी रहना चाहिए | 
अन्तःकरण पर सद्बाधासृत का सिंचन सदेव करते रहना | 
' चाहिए । सदाचार से कल्याण और दुराचार से कष्ट मिलता | 
| है, इस विषय के पाठ सदेव विद्य थिंयो को पढ़ाते.रहना चाहिए 2 
“ओर इसके सिद्धान्त उनके मन पर अच्छी तरह अंकित कर 
देना चाहिए | Sz. नीच और हानिकारक कार्यो' का निषेध और 
. उच्च तथा te कार्यों का विधान सदेव विद्यार्थियों के सामने 
'करते रहना चाहिए । एक वार बुद्धि का विकास करना शायद 
'उतना कठिन काम नहीं है; परन्तु नैतिक बृत्तियों का यथोचित 
विकास करके उनकी उन्नति करना बहुत ही कठिन है । अतएव, 
'जदा तक हो सके, इस काय्य को पूण करने के लिए खूब प्रयत्न 
'होना चाहिए; और इसके लिए शिक्षा-प्रणाली में नैतिक शिक्षा का 
अवश अवश्य हाना चाहिए । स्वण कार अपने ele से खून 
'ठाक Hea जिस प्रकार सुवण का आभूषण तैयार करता है 
उसा भाँति हृदय पर सदुपदेश का पूरा-पूरा प्रभाव डालकर 
'उसका शुद्ध और सुन्दर बनाना चाहिये । उसकी AI 
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दूर करके उसका स्वरूप मनोंहर और रमणीय बनाना चाहिए | 
अङ्गो किसी भी कीड़े को पकड़कर उसके आसपास वराबर 
'घूमकर उसको अपने ही समान बना लेती है। इसी प्रकार 
अव्याइत रूप से सडुपदेश के द्वारा हृदय की वृत्तियो को उन्नत 
बनाना चाहिए । शनि | 


परमेश्वर के अतकये चातुर्यं और लीला से वना हुआ यह 
सानवी हृदय मानों सद्गुणो और दुगु'णों की एक घड़िया है) 
इस घड़िया में सद्गुण ओर दुगु ण वीजरूप से रहते हैं। बस 
'घड़िया को शुद्ध करने के लिए. इसको शिक्षण-संस्कार रूपी 
'अभि में रखकर दुगु णों का बीज भस्म कर देना चाहिए, इससे 
agadi का बीज सतेज और शुद्ध हो जायगा। हृदय की 
शुद्ध और पवित्र सद्गुणञ्योति दु गुणो के धुं से. अच्छादित 
'होकर ga A जाता हे । इसलिए इस धुएं को दूर करके- 
'सद्गुणों की ज्योति को चमक,कर हृदय को वृत्तियों को उन्नत 
बनाना चाहिए | प्रसिद्ध तत्ववेत्ता वेकन साहवं कहते हे: ` ` 
“knowledge proceeds from wender.? _ 
c oN _. Nn. 

_ ` अथात “आंश्रय-से ज्ञाननिष्पत्ति - होती. हे |” किसी वात 
'के विषय में भी जब पहले पहल . आश्वय मालूम होता है, तभी 
उस बात का ज्ञान प्राप्त करने की मनुष्य में .उत्कट. इच्छा 
उत्पन्न होती है । यह बात. जैसे बुद्धि के विषय में कही ज़ा 
सकती है. बैसे ही हृदय के विषय में भी कही जां सकतो है। 
हृदय भी जंब आश्चर्यं से चकित होता है; औरं: उस पर 
आश्चर्य के संस्कार होते 2, तव ae विक्रास को प्राप्त 
होता जाता है | सदुगुणों के विषय' में. जब'हृंदय में आश्चर्यः 
जत्ति बढ़ने लगती: हे; तब" हृदय के सद्गुणों की व्योति अधि 
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काधिक तेजस्वी होती जाती है । सद्शुणों के विषय सं | 
आश्चये-चकित होनेवाला अन्तःकरण जिस प्रकार उन्नत होता | 
जाता है, उसी प्रकार ETM के विषय में जब हृदय में घृणा ' 
होने लगती है, तब वह दुरु शो से दूर होने लगता है | मत | 
यह है कि जब सदूगुणों के विषय में आश्चयं के संस्कार ओर | 
दुगगुणों के विषय में घृणा के संस्कार हृदय पर होते जाते हैं, 
तब हृदय की सदूबृत्तियो का विकास होता जाता है; परन्तु |` 
ये आश्चर्य और चृणा के संस्कार शिक्षा के द्वारा ही हृद्य में | 
उत्पन्न किये जाते हैं.। रानी एलिज़ाबेथ के जमाने में स्पेनिश | 
लोगो के साथ जटफेन में जो लड़ाई हुई उसमें प्रसिद्ध वर | 
सर फिलिप सिडने रणभूमि में व्याकुल होकर गिर पड़ा 
gq समय उसको बहुत ही Ta जानकर 'किंसी ने जल का 
प्याला उसके सामने उपस्थित किया; परन्तु जब उसने देखा 
कि एक और सिपाही उसके अधिक घायल होने के. कारण 2 
दृषा से ज्याकुल हो रहा है, तब उसने वह प्याला उसके: आगे | 
बढ़ाकर कहा :-- 
“Thy need is greater than mine” 
अर्थात्‌ “मेरी अपेक्षा तुमको पानी की विशेष आवश्य 

कता है ।” अहा ! कैसा आश्चर्यकारक स्वाथत्याग . है ! 
स्वाथंत्याग के वृत्तान्त से हृदय में आश्चयं की लहर क्‍यों न 
उत्पन्न हो ९ और ऐसी आश्रयंजनक बातों से यदि हृदय की 
वृत्तियाँ चकित होकर उन्नत बन जावें, तो इसमे आश्चर्य क्या 

है ! हृदय" की सकुची हुई सद्गुणों की कला ऐसे दी आश्व 
जनक संस्कारों से धीरे-धीरे विकसित होनी चाहिए। इति 
हवास में स्वामिभक्ति, देशभक्ति, इत्यादि के अनेक आश्चर्य 


उदाहर, पाये जाते, हे b A n. ब्द हि a जिद्यार्थियों A र 


सदाचार और शिक्षा पूछ 


सम्मुख मनोरंजक रूप से रखा जाय, तो अवश्य ही उनके मन 
में सद्बृत्तियों का उभाड़ होगा। इस प्रकार की आश्चर्यजनक 
MENTS घटनाओं का स्मरण दिलाकर ही मन के सदुः 
गुणा क आंकुरों की वृद्धि करनी होती है । सद्वृत्तियों का 
उद्दीपन करने वाले अवसरों का चित्र जव मन पर भली भाँति 
अकित किया जाता हे, तब मन में आश्रय और प्रसन्नता के 
उत्तम संम्कार उत्पन्न होते हैं; और वह उन्नत होता हे । पूर्व 
काल में मीस देश की सत्ता कुछ समय तक जुल्मी लोगों के 
हाथ में रही थी । उन लोगों ने प्रसिद्ध तत्ववेत्ता और साधु 
पुरुष साक्रेटीस ( सुकरात) पर यह मिथ्या savy लगाया 
कि वह एथेस के लड़कों को घुरी शिक्षा देकर उनको खराब 
करता है साक्रेटीत ने अपने को निरपराध बतलाते 
हुए उनके सामने बहुत कुछ प्रमाण उपस्थित किये; किन्तु 
कोई फल न हुआ ! अन्त में उन दुष्टों ने, जो कि एक 
प्रकार से उसका नाश करने पर तुले हुए थे; उसको देहान्त 
दृर्ड देने का निश्चय दिया! महात्मा साक्रटीस इस पर 
बिलकुल नहीं डगमगाया । और जब विष का प्याला पीने 
के लिए उसको दिया गया; वह आत्मा के अमरत्व पर 
अपने शिष्यों को उपदेश करते हुए, बड़ो प्रसन्नता के साथ 


उसको पी गया! इस घैय का भी कहीं ठिकाना है ! ऐसे 


अपूव अवमर का चित्र यदि विद्यार्थियों के हृदय-पटल पर 
Wet ओर मनोरंजन के साथ अंकित किया जाय, तो 

उनका हृदय विशाल और उन्नत हो सकता है। 
ऐसी नीतिपूर्ण घटनाओं से हृदय की निद्रितावस्था में 


' रहने वाली धेयवृत्ति जागृत हो उठती है; ओर मन उन्नति 
की, ओर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार ऐसे अवसरों का 
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चित्र भी विद्यार्थियों को हृदय पर अंकित करना चाहिए कि 
जिनसे Gat और दुराचार के विषय में उनके सन में अत्यन्त 
घृणा और तिरस्कार उत्पन्न हो हृदय की जिस नेसगिंक वृत्ति 
को सद्गुण.के विषय में आदर मालूम हाता कर उसी वृत्ति का | 
दुगु'ण के विषयं में तिरस्कार भी मालूम होता है | _राजा जाग 
ने अपने सगे भतीजे प्रिंस आर्थर को टाबर में ( अंधेरे गुम्वव | 
में ) बन्द करके अन्त में जल्लादों के द्वारा उसके प्राण हरण 
कराये! ऐसे नीच घृणित कार्य के विषय में विद्यार्थियों के मन मे | 
उद्वेग उत्पन्न होना चाहिए | ऐसे रोमांचकारी कार्य का स्वहप 
ओर पंरिणाम विद्यार्थियों के मन परं स्पष्टहूप से. प्रतिबिम्पित | 
हो जाना चाहिए; ओर उनका मध SÈT, तिरस्कार तथा घृणा 
सेव्याप्त हो जाना चाहिए ag वात इतिहास-प्रसिद्ध eh 
आओरंगज़ेब बादशाह ने उन्मत्तापूवेक अपने पिता को जेल. गे. 
डाल दिया; और अंपने सगे भाइयों के सांथ भी. अत्याचार / 
करके वादशाही सिंहासन wat छान लिंया। इसी प्रकार के 
STEW से विद्यार्थियों को यह. भली भाँति दिखला देत 
चाहिए कि अपने पवित्र कर्तव्यों को भूलकर लोम कें काई]. 
७३8 fea प्रकार पशु के समान नीच कर्म करने लगता é 
इससे नीच कर्मा के प्रति उनके मन में घृणा उत्पन्न हो ara. 
आर वे ऐसे कमें से वचे रहेंगे। मानवो स्वभाव की 
बृत्तियो का उच्च स्वरूप और घृणित वृत्तियों का नीच स 
BA विद्यार्थियों के हृदय पर अंकित कर दिया जायगा तव. ढी 
हृदय नोच कोया से घृणा करता हुआ we कायो की * 
FETT; ओर वें सदाचारी वनते जायंगे। | 
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कार्य होना चाहिये; और उनकी ,शिक्षाप्रणाली में ऐसे बिषयों 
का समावेश अवश्य होना चाहिए क्रि जिनके द्वारा वे अपनी 
नेतिक उन्नति कर सके । इतिहास. काव्य, जीवनचरित्र, 
नीतिविशिष्ट उपन्यास और नाटक. इत्यादि विषयों को शिक्षा- 
प्रणाली में महत्व का स्थान देना चाहिये | ; 
व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति 
किन कारणों से होती है, ठुगुणों का नाश और wen का 
विकास हुए बिना व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्रों का अभ्युदय 
नहीं होता, पिछले अनुभवों से आगे किस प्रकार लाभ 
उठाथा जाय, किसी विशिष्ट समय में किसी विशिष्ट राष्ट्र के 
पतन के समय उस राष्ट्र का नैतिक तेज कैसा नष्ट हो गया 
था, इंत्यादि सिद्धान्तों को तात्विक ज्ञान इतिहास. से प्राप्त 
होता है; और इसीलिए ऐतिहासिक ज्ञानरूपी धरोहर की 
राष्ट्र को अत्यन्त आवश्यकता रहती -है। जिस राष्ट्र के पास 
ऐतिहासिक सामग्री नहीं है, वह मानो अन्धकार में ही भटकता 
फिरेगा ? जैसे लड़कों को उनके कल्याण का मार्ग दिखलाने 
बाले बुजुर्ग लोग होते हैं उसी भांति यह जानने के लिए कि 
किसी राष्ट्र के लिए कल्याणकारक मार्ग aa सा है, इतिहास 
एक उत्तम साधन है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ एडमंड वर्क साहब का 
कथन है कि, जिस राष्ट्र के पास पिछला इतिहास नहीं हे, 
चस राष्ट्र के पास अलग इतिहास कहां से आवेगा ? इतिहास 
के परिशीलन से न सिफ नेतिक सिद्धान्तो क्ला ही तात्विक 
ज्ञान प्राप्त होता है; किन्तु हृदय की वृत्तियों काः बिकास होने 
में भो aga सहायता मिलती हैं; क्योंकि इतिहास राष्ट्र के 
सद्गुण समुच्चय का दर्पण है । इस दर्पण में बड़ी-बड़ी 
भूतियों ओर उनके बढ़े बड़े गुणों का ठोऋ-ठीक प्रतिविम्ब 
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उतरा हुआ होता है। राष्ट्र के. महापुरूष और उनका उद | 
अणी का नैतिक तेज चूके इस दर्पण में देखने को मिलता है 
अतएव मनुष्य के हृदय पर उसका बहुत उत्तम प्रभाव पडता; 
है; और उसका क्रमशः विकास होता जाता हे । जब हम को 
अपने नेत्रों के सामने इस बात का स्पष्ट आदर्श दिखाई देगा 
कि हमारे ही पूर्वजों ने पूवंकाल में इतनी उच्च श्रेणी का नैतिक | 
सेज प्रकट किया, तब हममें कुछ न कुछ उनके USAT का | 
प्रभाव क्यों न पड़ेगा ! मनुष्य का हृदय कोई बिलकुल पत्थर | 
के समान कठोर पदाथ नहीं है; किन्तु वह एक संस्कारशील | 
वस्तु ह्‌ | + 
नीति की दृष्टि से, इतिहास [की उपयोगिता के विषय में, 
महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय विष्णुशास्त्री चिपलूणकर | 
ने वहुत ही मार्मिक वर्णन किया है । घे कहते Saal 
इतिहास में सदेव यही नहीं पाया जाता कि सज्जनों की a, 
ओर इज॑नों की पराजय ही होती रही हो, फिर भी सम्पूर्ण 
तया परिणाम ऐसा ही कुळ दिखाई देता हे । इसके अतिरि | 
यह भो मालूम होता हे कि यद्यापि यह बात नहीं हे कि भक्त 
j as a चलने पर सदैब अच्छा ही परिणाम होता a 
देखा जा करने से तों t अवश्य ही अच्छा परिणाम 
प्रकार हित हो. व्य हे कि मनुष्य का यदि करि 
> 3 तही सकता है, तो बह भलमतसाहत के बर्ताव 
ु न पा हे, कुमार से तो कदापि हो ही नहीं सकता! 
भी haw कि महापुरुष जिनका बड़े-बड़े अवसरों T 

अटल रहता है, बिपत्ति में भी जो सुख पाते & 
बह Se आः भीजो सु 

कुत्सित मनवाले लोगों को बडे भारी 


a at ही होता म 
COU! Vi ANLAN DAE ay enka g 
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जब यह बात भज्ञी भांति बैठ जाती है कि संसाररूपी महानाटक 
में आज तक कोन कोन से पात्र अपना-अपना अभिनय समाप्त 
करके निकल गये तब चतुर मनुष्य सहज ही यह ,बात जान 
लेता है कि भला मार्ग कौन सा है और बुरा मार्ग कोन सा है | 
इसके सिवाय उस डो यह 'भी मालूम होने लगता है क्रि सच्चा 
सुख. TA समाधान, सच्चा सन्तोष, सच्ची प्रतिष्ठा किसमें है । 
हजारों मनुष्यों का अनुभव थोड़े में ही मानो उसे प्राप्त हो जाता 
है. जिससे उनकी दृष्टि व्यापक हो जाती है; और वह यदि 
Sat समझ और दृढ निश्चय का पुरुष होता है; ता बहुत 
जल्द किसी न किसी का आदर्श ग्रहण कर लेता है; ओर जिस 
भांति खलासी लोग धुव तारा पर से नोका का नियमन करते 
हैं, उसी भांति ag उस अपने चुने हुए आदर्श के चरित्र पर 
बराबर नजर रखकर, तद्नुसार अपने जीवन को आगे चलाता 
है | इस प्रकार इतिहास से सढुपदेश प्राप्त होता दै, ओर इसी 
fre एक बड़े ग्रन्थकार ने यथार्थ ही कहा हे कि, “इतिहास 
एक ऐसा :पाठ है कि जो प्रत्यक्ष उदाहरणों के साथ पढ़ाया 
जाता है ।? 

नीति-विषयक काव्य, नाटक और -उपन्यासें के परिशीलन « 
से भी नीति-शिक्षा में बहुत सहायता मिलती है। उत्तम कवि 
आर उपन्यास-रचयिता अपने प्रतिभासम्पन्न बुद्धि-वेभव के 
Ble नीतिमत्ता का रहस्य और महत्व बहुत उत्तम रीति से 
समभाकर हृदय की agai को तल्लीन कर देते है। 
सात्विक गुणों की प्रशंसा और दुगु णों के धिक्कार का चित्र 
कवि और उपन्यासकार बहुत ही उत्तम रीति से अङ्कित 
करते हैं; और अपनी प्रतिमासम्पन्न बुद्धि का पूणं उपयोग 
करके उस चित्र की रमणीयता और सौन्दय्य बढ़ाते हैं, इससे 
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हृदय पर बहुत उत्तम संस्कार पडता है; और उसका विकास 
होने में बहुत सहायता मिलती है । काव्य के एक दो उदाहरणा 
से उपयुक्त बात का खुलासा 'हो जायगा। ' उत्तर-रामचरित”” 
में भवभूति कवि कहते हैँ :— 
i अन्वेष्टव्यो यदसि भुवने भूतनाथः शरण्यो.। 
मामन्विष्यत्निद बृषलकं योजनानां शतानि ॥ 
क्रान्त्वा प्रातः स इह तपसां {संप्रसादोऽस्यथाचेत्‌ | 
क्वायोंध्यायः ।पुनरुपगमो दण्डकायां वने वः Il 


“सब भूतें के नाथ और रक्षणंकता, जिनकी खोज सारा 
संसार कर रहा हे वही प्रभु रामचन्द्र सैकड़ों योजन की यात्रा 
करके, सुर शूद्र की खोज करते हुए, इस दण्डकारण्य में आ 
पहुंचे हैं, यह मेरे तप का प्रभाव है; नहीं तो अयोध्या छोड़कर 
हमार दण्डकारण्य में केसे आते ९? 


इस शलोक में कबि ते भक्तिरस का कितना सुन्दर वणन 
किया है ! योग्य शब्दों का योजना करके कबि ने अपनी प्रतिमा 
से भक्तिरस का परिपोष बहुत ही उत्तम किया है । प्रभु रामचन्द्र 
के विषय में शूद्रक का भक्तिभाव कितनी उच्च श्रेणी का, आकः 
त्रिम, Aaga ओर श्रेष्ठ तथा उदात्तस्वरूप का दिखलाया दै! 
नदी के चढते हुए पानी की भांति शूद्रक के भक्तिरस में मानो 
वाढू सी आगई है । ऐसे प्रतिभासम्पन्न और उत्कृष्ट भक्तिरस" 
प्रचुर हत से हृदय भक्तिरस से पूण होकर उन्नत क्यों 4 
होगा ? 


कविकुल गुरु कालिदास अपने शाकुन्तला नाटक मे 
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स्वसुखनिरमिलापः खिद्यसे लोकहेतोः, 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवं विधैव । 
अनुभवति हि wat पादपस्तीव्रमुष्णम्‌ | 
शमयति परितापं gaar संश्रितानाम्‌ || 
“अपने निज के सुख को कुछ भं परवा न करते हुप, हे- 
राजा, तू ल्ञक-कल्याणाथथ कष्ट सह' रहा है; अथवा तेरी यह 
दात्त वृक्ष की भांति सदेव :की हे ' क्यों वक्त कठोर धूप का ताप 
अपने सिर पर लेते हैं; और आश्रय में आये हुए लोगों का ताप: 
अपनी छाया से शमन करते हैं ,? 


उपयु क्त श्लोक में कवि ने राचा दुष्यन्त का वण न किया 
है । भावाथे यह है कि अपने सुख की परवा न करते हुए प्रजा 
के कल्याण 'के लिए रातदिन उद्योग करते रहना राजा का 
धर्म हे । बृत्त की यथोचित उपमा देकर राजधर्म का रहस्य 
कवि ने उत्तम रीत से बतलाया है! wear और तत्वज्ञान 
का मेल केसा उत्तम वना है! ऐसी कबिता से यदि हृदय 
पर उत्कृष्ट संस्कार पड़े तो इसमें आश्चय ही कया हे ? अस्तु | 
इस प्रकार की कविता के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
सारांश यही है कि विद्याथियों के हृदय को विकसित करनेवाले: 
काव्य के मनोरंजक वण नों से हृदय पर उत्तम प्रभाव पड़ता है, 
आर बह्‌ उन्नत होता है | 


जैसा कि ऊपर बतलाया, उत्तम काव्य; नाटक और उप- 
न्यासो के द्वारा विद्यार्थियों की हृदय की वृत्तियों का विकास 

भ बहुत सहायता मिलती हे, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु 
कितने ही उपन्यास और नाटकों में यह बात नहीं पाई जाती। 
जिन नाटक ओर उपन्यासो में उच्च मनोवृत्तियों का चित्र 
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उत्तम रीति से अङ्कित किया गया है, वे नाटक ओर उपन्यास 
"यदि विद्यार्थियों को पढ़ाये जायंगे, ता उनके चरित्र पर अच्छा 
प्रभाव पड़ेगा; परन्तु ऐसे बीभत्स और ets नाटक ओर 
उपन्यास यदि उनके हाथ में पड़ँगे कि जिनमें नीच मनो- 
-बृत्तियों का ही वण न हुआ :है, ता उनके चरित्र पर अवश्य 
ही बहुत बुरा प्रभाव पडेगा । ऐसी घृणित पुस्तकं पढ़ने से 
मानवी प्रकृति की ,तामसवृत्तियां का नाश ता होगा ही नहीं; 
किन्तु ओर उनकी वृद्धि होगी, अतएव जिनमें उत्तम नेतिक 
“उपदेश दिया [गया है, वही मन्थ विद्यार्थियों को पढ़ाना 
-चाहिए। नोति को दृष्टि से जो ग्रन्थ हानिकारक हों, 
"उनको पढ़ने की अपेक्षा aga ही न “पढ़ना अच्छा । छुरुचि 
-की शिक्षा देकर विद्याथियों का चरित्र और नोति बिगड़ने 
*की अपेक्षा उनको बिलकुज्ञ निरक्षर ओर लंठ हो बना रखना 
अच्छा है! ic tess 

घरकी सीमा से निकलकर लड़का जब कुछ BAMA 
“आर प्रोह हो जाता है, तब वह अध्यापक के अधिकार में 
'जाता है ओर लड़के की बुद्धि का उत्तम विकास करके उसके 
'चरित्र और नीति को उत्तम बनाने का पवित्र कार्य उसी अध्य- 
“पक के ऊपर आ जाता है। ऐसी द्रा में अध्यापन के समान 
“पवित्र काय आर क्या हो सकता हे | अध्यापन की इस पवित्रता 
को ही ध्यान में रखक्र. अध्यापक के विषय में पूज्यभाव रखने 
al वेदिक उपदेश किया है । कहा है; 


मातृदेवो भव | पितृदेवो भव । आचार्यदेवों भव । 


अथात्‌ “माता को ईश्वर के तुल्य सममो,पिता को इश्वर 


'के समान TAM ओर आचाय में भी ईश्वर का भाव TST |” 
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agi ऐसी दशा में अध्यापकगण यदि अध्ययन कार्य को 
afta समझकर, और विद्यार्थियों के इस उच्च भाव को जानकर, 
| “अपना कत्तव्य बजाने CAT, नो समाज ओर राष्ट्र का अनुपम 
` -कल्याण हो सकता है। द 


इस शिक्षा के प्रकरण में यदि शिक्षा-प्रणाली का भी कुछ 
'बिवेचन किया जाय, तो अप्रासंगिक न होगा । नीति के साधारण 
सिद्धान्त और उसके उपरेश अध्यापक को लड़कों के मन पर 
अली माँति अंकित कर देने चाहिए | सदूबृत्तियों को जागृत करने 
बाले अनेक प्रसंग इतिहास, काव्य और उपन्यासो में होते है, 
'अतएव इस प्रकार की शित्ता-प्रणाली से काम लेना चाहिए कि 
उन प्रसंगों का जैसा का तैसा चित्र विद्यार्थियों के मन पर खचित 
हो जावे; औंर उनका रहस्य भली भाँति उनके ध्यान में हो 
SIA | मनोरंजक और उपदेश प्रद प्रसंगों को इस प्रकार विद्यार्थियों 
-को समकाना चाहिये कि जिससे उनके हृदय की वृत्तियों का 
बिकास हो, और उन प्रसंगों से विद्याथींगण अपने जीवन ï 
'पूरा-पूरा लाभ उठा सकें। शिक्षा के विषय में र की 
प्रणाली से लाभ agi’ dati लड़कों की हादिकवृत्तियो को 
'शिक्षक अपनी मधुर और उपदेशात्मक वाणी से जब तक जागत 
'न करेगा, तब तक उन वृत्तियों का विकास किस प्रकार हो सकता 
! शिक्षक को उचित है कि विद्यार्थियो की हार्दिक दृत्तियां 
'को उन्नत करने वाले मनोरंजन प्रसगों को सममाते समय, प्रसंगा 
; महत्त्व के अनुसार, अपने हृदय की भी बृत्ति रखकर, far- 
| थियो के हृदय को अपनी ओर आकपिंत करे। सच पूछिये तो 
बिद्याथियो के हृद्य में सदूवृत्तियो का मधुर रस उत्पन्न होना 
` चाहिये; उनका हृद्य जब मधुर रस से आद्रं हो जायगा, 
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तभी समझना चाहिये कि उनको सच्चो नीति. शिक्षा मिली p 
हृदय यदि उनका पत्थर के समान कठोर ओर नीरस बना रहा, 
ओर उसमें Mesa की लहर उत्पन्न नहीं हुई तो वह शिक्षा 
व्यथे जायगी । | 
शिक्षक को उचित हैं किं लड़कों को जब कोई विषय वह 
सममाये तब उनके स्वाभाविक दोषों की ओर भी ध्यान रक्खे | 
कुछ विद्यार्थियों को tal आदत होती है कि किसी विषय को भी 
बे पूण रीति से नहीं समते और आगे बढ़ने की इच्छा रखते 
हैं | उनके मन में इतनी. स्थिरता नहीं होती कि वे किसी विषय 
को भी भली भाँति समम लें । जिस प्रकार अधूरे पके हुए भोजन 
से शरीर को लाम नहीं होता, इसी भाँति अधूरे समझे हुए विषय 
से बुद्धि का विकास भी नहीं होता । शिक्षक को चाहिये कि 
विद्यार्थियों को अचूक विचार करने का अभ्यास करावे ओर 
उनकी इईश्वरनिर्मित विवेचना-शक्ति को पूण रूप से बिकसितः 
करने का प्रयत्न करे। विद्यार्थियों की बुद्धि में यदि कहीं जल्दबाजी 
भूल, असम्वद्धता, वेसममी, निराधार अनुमान करने की आदत 
इत्यादि दोष दिखलाई दें, तो इनके अच्छी तरह जाँच कर 
निकाल डालने को कोशिश करनी चाहिये । ये दोष धोरे-धीरे 
निकाल डालने का यदि प्रयत्न न किया जायगा, तो बुद्धि का 
विकास न होगा. ओर वुद्धिमन्दता उत्पन्न हो जायगी तथा आगे 
के लिए बुद्धि की बृद्धि मारी जाथगी | मतलब यह है कि :ईश्वर- 
निमित तारतम्य-चु द्धि -विवेचना-शक्ति-का ग्रथोचित विकास 
करके विद्यार्थियों को ऐसा अभ्यास कराना चाहिये कि किसा 
विषय कां भी अचूक, व्यवस्थित और साधार विवेचन कर सकें, 
का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर सकें। बस, यही बुद्धि-विषयक 
शिक्षा हे । बुद्धि-विषयक शिक्षा का मनुष्य के चरित्र ओर उसकी 
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नीति पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता हे. अतएव नैतिक 
शिक्षा की दृष्टि से यह वात अत्यन्त महत्त्व की हे कि मनष्य की 
बिचार-प्रणाली विशुद्ध हो, ओर az feet विषय कां भी अचूक 
विचार कर सके । 
मनुष्य चाहे. विड्ठान्‌ बन जावे, saat बुद्धि विकसित हो 
जावे, उसकी विचारशैली विशुद्ध ओर अचूक हो जावे, बुरे- 
भले की पहचान . करने की. बोद्धिक शक्ति उसे चाहे प्राप्त हो 
जावे, नीति सिद्धान्तों का स्पष्ट ज्ञान होकर इनका रहस्य चाहे 
रीक-ठीक उसकी. समम में आ जावे, परन्तु फिर भी. इतने से 
ही, उसकी नीति-शिक्षा की आवश्यकता कुछ भी कम नहीं 
होती | प्रसिद्ध अंगरेज ग्रन्थकार डा० . जानसन ने एक जगह 
कहा ह. ` Şi 
Men speak like angels and ‘act like man.” 
अर्थात्‌ “मनुष्य देवताओं की भाँति बोलते है, परन्तु आच- 

रण मनुष्य के समान ही करते हैं।” अवश्य ही हम बातें तो 
वड़ी वड़ी किया करते हैं, परन्तु क्या वैसा ही अमल भी हमसे 
सदव होता है ? समझदार ओर चतुर मनुष्य, जिसकी बुद्धि 
भी प्रोद हो जाती है, और विद्वानों में जिस की गणना भी होने 
लगती है, उसका प्रत्यक्ष आचरण क्या वास्तव में वैसा ही होता 
है जैसा कि होना चाहिये? यही नहीं. बल्कि ऐसे मनुष्यों की 
संसार में कमी नहीं हे कि जिनका आचरण उनकी Ae 

लिए कभी शोभा नहीं देता । इसका कारण क्या है ? सच 
पो यह है कि बुद्धि के विकास के साथ ही साथ यह नहीं 

, हदय का भी विकास उसके अनसार हो ही जाता हो | यह 


नही कहा जा सकता कि केवल बुद्धि-विषयक शिक्षा से हृदय 


ृत्तियों का विकास होकर वे उन्नत हो ही जाती है । स्थूल 
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इष्टि से देखते हुए कहना पड़ता है कि बुद्धि और हृदय, ये मनुष्य 
मैं दो स्वतंत्र, अलग-अलग, शक्तियाँ हैं. । निस्संन्देह इन दोनों 
का परस्पर ऐक-दूसरे से सम्बन्ध अवश्य है; फिर भी इन: 
` दोनों शक्तियों का बिकास स्त्रतंत्र रीति से ही होना चाहिये। 
मनष्य की नीति उच्च और उत्तम होने के लिए यह आवश्यकः 
है कि उसके हृदयं पर . उत्तम संस्कार पड़े. ओर वह क्रमशः 
उन्नतावस्था को प्राप्त होता जाय। नीति-शिक्षा के द्वारा हृदय 
की वृत्तियाँ srs होनी चाहिये ; उनमें कोमलता ओर रूरलता 
sit चाहिये । वह्‌ शक्ति भी, जो कि सब घुरे-भले कार्यो की 
कारण है, हृदय की वृत्तियो के में दी होती दै, और हृदय को ये 
वृत्तियाँ उयाँ-ज्यों विशुद्ध ओर उन्नत होती जायगी, त्यां त्यो 
सदाचार ओर नोति की वृद्धि होती जायगी ओर मनष्य उच्च 
पद्बी को प्राप्त होता जायगा । 
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एते सत्पुरुपाः पराथ घटकाः स्वार्थान्परित्यज्य ये । 
सामान्यास्तु पराथ मुश्रमभ्रतः स्वार्थाविरोधेन ये । 
तेऽमी मानयराक्षसाः परहित स्तार्थाय निव्नन्ति ये । 
ये तु aa निरर्थकं nRa ते के न .जानीमहे ॥ 
. मतृ हरि । 
बालपन से शारीरिक शिक्षा उत्तम प्रकार को मिली). 
जिससे शरीर geg और जोशीला बन गया; शरीर की 
सुहता के कारण मन उस्साह:पूर्ण प्रबल और कार्यक्षम बन: 
गया ; शिक्षा के द्वारा बुद्धि की मन्दता दूर हो गई ; और वह 
पत्र तथा प्रखर बन गई ; बिचार में स्थिरता, सरलता ओर - 
विशुद्धत आ गई ; नीति-शिक्षा के द्वारा हृदय पर उच्च और 
भ्ठ संस्कार पड़े, जिसके हृदय की वृत्तियों का विकास होने : 
लगा । यह सब ger ; परन्तु फिर भी इतने ही से यह नहीं 
कहा जा सकता कि अति उच्च और : श्रेष्ठ नैतिक वायुमंडल. 
में यथेच्छ संचार करने की योग्यता मनुष्य को प्राप्त हो गई | 
गल्ला मागे उसे अभी बहुत चलना है; और सामग्री उसके 
आस इतनी हे कि बालपन में घर में उसके मन पर उच्च, 


WR डाले गये हैं, और श्रौंढ़ होने पर शारीरिक औरः 
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:मानसिक शिक्षा उसे उत्तम अवश्य मिली हे । सच पूछिये तो 
नीतिपंथ की भिन्न मंजिल हें ; उनको धैय ओर ear 
'के साथ पार करना है; ओर फिर अन्त की मंजिल--मंजिले 
:सकसूइ--तक पहुँचकर मानवी जीवन की श्रेष्ठ सफलता 
प्राप्त करनो है । यह काम वास्तव में बहुत कठिन है । फिर भी 
“इन मंजिलो में से प्रत्येक मंजिल को यात्रा यदि व्यवस्थित 
रीति से ओर धेये के साथ को जायगी, तो अगला मार्ग 
'अबश्। ही सरल हो जायगा । वालपन में घर में लड़के के मन 
'पर जब उत्तम संस्कार पड़ेंगे, तभी आगे चलकर प्रोढूवस्था 
X शिक्षा के द्वारा हृदय की वृत्तियों का विकास होगा।: 
'बालपन के उत्तम संस्कार आर प्रोढ़ावस्था की उत्तम शारी- 
Ra और मानसिक शिक्षा की साधनसामग्री लेकर मनुष्य 
अब feta संसार में प्रवेश करेगा। पक्षी अपने बच्चों को 
'पहले अपनी ia से' दाना चुगाता है; किर जब बच्चे कुछ 
बड़े हो जाते हैं, और उनके पंख फूट आते है, तब बह उनको 
.अपने साथ उड़ने :के लिए ले जाता है, और जब उनको 
“अच्छी तरह उड़ना आने लगता है, तब वे हवा में आनन्द- 
पूबक, जहा चाहते हैं, संचारः करने लगते हैं। बस, इसो 
'भांति वाज्पन ओर. प्रोद्पन की संस्कार-सामप्री साथ लेकर 
मनुष्य विस्तृत संसार में संचार करने के योग्य वन जातां 

। नैतिक उन्नति की सर्वोच सीढ़ी पर पहुँचने के लिए 
चाल्यावस्था ओर प्रोढाबस्था की दो सीढ़ियाँ जब व्यवस्थित 
रूप से पार कर लेते हैं, तब तोसरी सीढ़ी व्यावहारिक 
जीवन को आती है। बालपन में वालक के मन पर आसपास 
'की परिस्थिति का प्रतिबिम्ब: पड़ता हे, प्रोढावस्था में जब किं | 
'बिचारजागूति दो, जाती yecha धरी 'संसका ' मन | 
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सुविधारों ओर श्रेष्ठ संस्कारों से सम्पन्न करना पड़ता हे, 
ऑर आगे जब मनुष्य सांसारिक व्यवहारों में प्रवेश करता हे, 
तव अपने कर्तव्य को बजाकर उसको अपनी उन्नति करनी 
होतो है । मतलव यह हे कि बाल्यावस्था में संस्कार ser. 
वस्था में शिक्षा और व्यावहारिक अवस्था में कर्तव्य के द्वारा 
मनुष्य के हृदय की वृत्तियों का विकास होता रहता हे । 
मानवी जीवन की इन तीन. अवस्थाच्ों में हादिक वृत्तियों का 
पिकास करनेवाले सानो ये तीन साधन Si यह नहीं कि 
Saen में मनुष्य बिलकुल कत्तेव्यशून्य रहता हो ; किंतु 
रस अवस्था में उसका कार्य प्रायः वौद्धिक और नेतिक शिक्षा 


` प्राप्त करने का ही रहता हे | इसी. भांति यह भी नहीं कहा जा 


FT 


सकता कि व्यावहारिक अवस्था सें मनुष्य को कोई शिक्षा 
नहीं ; मिलती है ; परन्तु इस अवस्था ` में मुख्यतया 
“सका कार्य सांसारिक asa करके अपनी उन्नति करने का 


` अपना sist उत्तम रीति से बजाना भी हृदय के विकास 
* लिए एक बहुत आवश्यक बात है। कमल जिस प्रकार 
Wa किरणों से खिलता है, अपना सांसारिक व्यवहार 
शिम रीति से चलाने से उसी प्रकार हृदय की वृत्तियाँ भी 

सित और प्रफुल्लित होती हैं । कतंव्य व्यावहारिक अवस्था 
* बहुत बड़ा रहस्य है इसी अवस्था में संलुष्यों कों 
ये करने का अच्छा अवसर मिलता है; gate बह : 
षट है कि सनुष्य की “व्यावहारिक अवस्था उसके हृदय को 
नेत बनाने का एक ger साधन है ।. सांसारिक व्यवहार में 
TR पर भिन्न व्याक्तयों के साथ मनुष्य का सम्बन्ध 


उतपन्न cd. A Fa : पन 
ह अ ओर पति, ATT में, अ T 
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कर्तव्य उत्तम प्रकार से पूरा करना उसके लिए एक अत्यन्त 
आवश्यक बात हो जाती है। मनुष्य में जब अपने कतव्य के 
विषय में निष्ठा उत्पन्न हो जाती दै, और वह अपना कर्तव्य 
समुचित रूप से करने लगता है, तव उसके हृदय की वृत्तियां 
भी उन्नत होने लगती हें । मानबो हृदय में परमेश्‍वर-निर्मित 
सदूगुणों का बीज रहता है, यह बीज सांसारिक कर्तव्य के 
साधन से अंकुरित होकर बढ़ने लगता है; ओर यदि उचित 
सांसारिक कर्तव्य का जल हम उसमें बराबर डालते रहते हैं, 
तो :धीरे-घीरे वही बीज एकबहुत ही उत्तम वृक्ष के रूप में 
वरिणत हो जाता है। परन्तु यह कतव्य का जाल यदि उसे 
नहीं मिलता, तो वह बीज हृदय का हृदय में ही जल-भुनकर 
नष्ट हो जाता है। किसी मनुष्य को यदि आप अनेक वर्षा 
तक अंधेरी कोठरी में बन्द कर रखिये, तो उसकी आंखों का 
स्वामावि४ तेज नष्ट हो जायगा | सच तो यह हे किं आंखों 
का यह स्वाभाविक तेज सूर्य-प्रकाश के सतत-सम्बन्ध से ही 
स्थिर रहता है। इसी भांति मानवी हृदय के सदूशुणों का तेज 
भी सांसारिक कतंव्य से ही बढ़ता रहता है। संसार के सब 
व्यावहारिक कर्तव्य छोड़कर मनुष्य यदि किसी निष्कर्मशील 
की भांति रहने लगे, तो जन्मभर अंधेरी कोठरी में बंधे हुए 
मनुष्य की भांति उसके हृद्य के सदूशुणों का भी विकास 
कदापि नहीं होगा । जिस प्रकार शारीर को ges बनाने के 
लिए व्यायाम की अत्यन्त आवश्यकता है, बुद्धि की प्रखरता 
ओर उसकी «क्ति बढ़ाने के लिए जिस प्रकार वौद्धिक. शिक्षा 
क! आवश्यकता है, उसी भांति हृदय की सद्बृत्तियों का 
वकास करने के लिए व्याहारिक कर्तव्य का भली भांति _ 
पालन" करनी पक यश. St है। वसार छर यदि 


| 


Tarren 
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कोई मनुष्य बिलकुल निर्जन बन में जाकर रहे, तो उसका 
हृदय नीरव होता जायगा; और उसकी सदूबृत्तियों का लोप 
हो जायगा | मानवी शरीर की हस्त-पादादि सब इन्द्रियां जब 
निय अपना-अपना कत्तेव्य कर रही हैं, तभी उनकी शक्ति 
वनी हुई हे । इसी भांति संसार के सत्करायों से जव हम अपने 
हदय पर उत्तम संस्कार डालते हैं, तभी हमारे हृदय की 
maai स्थिर रहती हे--न सिफ स्थिर ही रहती हैं, किन्तु 
षीर-धोरे वे उन्नत भी होती जाती èi S 

: जो लोग सर्वसंग-परित्याग करके, वनवासी बनकर, 


शबर भक्ति करने को इच्छा रखते हैं, वे प्रायः सुजान नहीं 


ual सोचते की वात हे, जो लोग सदाचार-सम्वन्धी 
Fe श T 
' सांसारिक कर्तव्यों से घबड़ाकर दूर भागना चाहते है. उनके हृद्य 


म श्रम ओर ales ar भाव कहां से उत्पन्न होगा ? व्यावहारिक 


| त्या सेजों मनुष्य ऊब गया है; उसके मन में sar ओर 


सन्नता को छोड़कर अन्य भाव कहां से आवेगे ? छोटी सी 


TSF ही जो मनुष्य भली भांति नहीं तेर सकता, वह - 


> "त समुद्र में केसे तैर सकता है? अवश्य ही घबड़ाकर 
U ही में गाता खाकर डूब जाने के सिवाय उसकी ओर. 
पा गति हो सकती. हे? सांसारिक adedi :से उद्विग्न हो 

कारण सावंत्रिक प्रेम का करना जिसके चद्य में 


शन्न नहीं हुआ; बल्कि इसके विरुद्ध कतब्य-विषयक उद्वेग 


| नो खिन्नता से जिसका हृदय व्याप्त है. उस मनुष्य काः 


A 


RG और शुष्क हृदय इश्वरभक्ति से द्रवित केसे होगा-- 
भाक्त के लिए उसमें स्थान ही कहां से आवेगा ? war 


| करके--जनतारूप जनार्दन की भक्ति करके--ज्ञिसने 


रे हदय के) gama MERCO REE j Bit egari 
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इंश्वरसक्ति का अंकुर कैसे उठेगा ? ऐसी स्थिति में परमेश्वर- 
प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले मनुष्य को गति विस्टुत समुद्र में 
उड़कर पार पाने को इच्छा श्खनेवाले Ba के समान ही 
होंगी! बोच ही में शक्ति-हीन बनकर नीचे गिरकर डूब 
जाने की नौबत आवेगी । व्याबद्दारिक कतंव्यों को करते हुए 
ही-बह श्रेष्ट श्रेणी का प्र मस्त्रोत हृदय में उत्पन्न करना होता है 
जिसके द्वारा हम 'परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैँ। शायद 
कोई कोई पुरुष ऐसे भी होगे कि जो एकदम वनवासी बन 
कर इश्वर को पा सकते होंगे; परन्तु उनको अपबादरूप ` 
सममना चाहिये, उनके कारण उपयुक्त सवसाधारण नियम 
सें वाधा नहीं आ सकती | Fier 1 Bl 
प्रसिद्ध श्रीस्वामी विवेकानन्दजी ने एक दृष्टांत दिया 
है। एक हठयोगो सवंसंग-परित्याग करके योगसाधन द्वारां 
THT करने के लिए जंगल में जाकर रहने लगा! 
उसका यह नित्यक्रम था कि प्रतिदिन सुबह उठकर स्मान, 
` संध्या इत्यादि नित्य कम करके एक वृक्ष के नीचे एंक चबू- 
तरे पर वेठकर कुछ देर योंग-साधन करता, और फिर आस- 
पास के गांवों में जाकर भिक्षा मांगकर भोजन  करता। 
qa दिन नित्यनियमानुसार स्नान-संध्या से निपटकर 
योग-साधन करने के लिए ag अपने स्थान पर बैठा था 
कि इतने में उसके ऊपर दक्ष पर वेठी हुई चिड़ियों ने बहुत 
शोर मचाया, जिससे उसके साधन में fr पड़ने .लगा। इस | 
कारण क्रोध से संतप्त होकर ज्यों ही उसने ऊपर चिडिया 
को ओर देखा, त्यों ही उसके तप के प्रभाव से वे चिड़िया | 
जल झुन्कर नीचे गिर पड़ी! इसके चाद वह. अपना सार | 


करके रो तके एज मं भिवा 
के फिर रोज को तरह fel गांव Ra एकरा ' í 
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ama गया i बह बहुत देर तक सबाल करता रहा, पर 
सुनवाई न हुई । इस पर उसे बड़ा क्रोध आया | इतने में एक 
at भीतर से भिक्षा लेकर आई, ओर उस योगी को क्रद्ध 
देखकर कहने लगी कि बाया. मैं उस पेड़ की चिड़ियों 
में से नहीं हूँ जो आप के क्रोध से जलकर भस्मद्दो जाऊंगो । 
में आपके इस क्रोध की कुछ भी परवा नहीं करती ! उसका 
यह. गूढ़ कथन सुनकर योगी को बड़ा अचम्भा हुआ, और 
उसने उस खी को महाज्ञानी सममा, और उसे साष्टांग 
नमस्कार करके पूछा कि देवी; तुमको उन जंगल की 
चिड़ियों का हाल केसे मालूम हुआ ? at ने उत्तर दिया 
कि “बावा, में आपके समान कोई तपस्वी इत्यादि नहीं हूँ, 
में अपने रोज़ È व्यावहारिक कर्तव्य हृदयपूर्वक करती हूँ, 
ओर सास, श्‍वसुर, भत्तो इत्यादि बड़ों की सेवा श्रद्धा के 
साथ करती हूँ। इस समय भी में अपने पति को स्नान 
'करवा रही थी, इसी से भिक्षा में बिलम्ब हुआ । आप क्षमा 
करें, में अपने सांसारिक कर्तव्य सच्चाई ओर भक्ति से करती 
हँ. और इसी कारण सुमे गुप्त और प्रकट सव के जानने 
की शक्ति ईश्वर से प्राप्त होगई हे !?? : 
इस विषय में शिवाजी महराज को सम्वोधन करके 
साधुवये तुकारामजी ने जो उपदेश किया है वह भी बहुत 
हो सरस हे ! शिवाजी महाराज के एक मराठी चरित्र में इस 
विषय में इस. प्रकार लिखा हुआ हे, "एक वार शिवाजी 
मद्दाराज तुकारामजी का हरिकीर्तन श्रवण करने के लिए 
अपने साथियों के साथ गये। तुकाराम महाराज ने अपने 
Sida मे दैराग्ययृत्ति का निरूपण करके eat की भक्षित 
करने का उपदेश श्रोता लोगों को दिया । सांसारिक वैभव 
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ओर tray की अस्थिरता, विषय-सुख की हानि और 
"जीवन की क्षणभंगुरता का विवेचन सुनकर शिवाजी 
महाराज की चित्तवृति में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन 
हो गया । वे स्वभाव से ही भावुक और सदाचारी थे, 
अतएव तुकारामजी के उपदेश का उनके मन पर बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ा, ओर उनके सरस और सरल हृदय को यह पूणं 
विश्वास हो गया कि तुकारामजी के उपदेश के अनुसार 
चलने से . अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगो | कीतंन समाप्त होने 
पर छञ्रपति शिवाजी तुकाराम महाराज से बिदा' होकर अपने 
स्थान को चले गय, ओर फिर थोड़ी देर बाद जंगल में एकान्त 
H जाकर तुकारामजी के उपदेश का मनन. करने लगे । उनकी 
यह दशा देखकर उनके साथ के कुछ लोग उनके पास गये, और 
कहा कि इस अवस्था में आपको इस प्रकार को विरक्ति होनी 
ठोक नहीं है। किन्तु महाराज ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान 
न दिया। तब तो उन लोगों को बड़ी चिन्ता. हुई, और उन्होंने 
इसका सारा वृत्तान्त माता जिजाबाई को लिख भेजा । जिजाबाई 
बहुत शीघ पालकी पर बैठकर वहाँ आईं, ओर पहले सीधे 
तुकाराम महाराज के पास गई और विनती करके उपयुक्त सव 
इत्तान्त उनसे बतलाया। उन्होंने कहा “स्वामीजी, मेरा पुत्र 
शिवाजी आपका हरिकीतन सुनकर विरक्त हो गया है, और 
घर द्वार छोड़कर जंगल में जा बैठा है। अव उसके प्राप्त किये 
हुए राज्य के कौन संभालेगा ? बड़ फिर यवनों के दाथ में 
चला जायगा, ओर बेचारी हिन्दू-प्रजा को फिर विधर्मियों 
से तंग होना :पड़ेगा । अतएव आप इसकी ओर ध्यान देवें 
ओर उसको राज्य-प्रबन्ध का उद्योग न छोड़ने के विषय में 
उपदेश दें !” उनका यह नस्रतापूण' निवेदन सुनकर तुका” 
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रामजी ने आश्वासन देकर उनसे कहा. “शिवाजी महाराज 
आज रात को जब फिर कीर्तन सुनने आवेंगे, तब हमः उनके 
सममाकर फिर राज्य की ओर उनका सन आकर्षित करने का 
अयत्न करेंगे |? 


इस प्रकार प्रबन्ध करके उस रात को स्वयं जिजाबाई 
तुकारामजी का कीतेन सुनने आईं । महाराज शिवाजी भी 
नित्यनियमानुसार आये। आज के sda में तुकारामजी ने 
कमकांड का प्रयोजन बतलाकर यह विवेचन किया कि 
प्रत्येक को अपने-अपने धम ओर कतव्य के अनुसार 
चलना चाहिए, इसो में कल्याण l इंश्वर-भक्ति के लिए 
षर छ।ड़कर जंगल में चले जाने की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं है । लोगों के बीच में रहकर अपना कतंव्य उत्तम रीति 
से करते हुए अपने देश-भाइयों के सुख की यथाशक्ति वृद्धि 
करने में हो .रात-दिन प्रयत्न करते रहना चादिए। इसी Ñ- 
सच्चा पुरुषार्थ हे | हमारे आसपास के लोगों की. सव प्रकार 
दुदशा हो रही हे; और उसे हम अपनी आंखों से देख रहे 

एसा , दीन दशा में लोगों को छोड़कर, केवल अपनी 
मुक्ति का उद्देश्य सामने रखकर; गिरिगुहा में जा वेटना न 
सिरर स्वार्थ का ही काम 2; किन्तु इससे एक प्रकार को 
कायरता भी दिखलाई देती ई। सच ते यह है कि संसार 
के उपकार करते हुए परमार्थी नद्दी हो सकता | Beet से 
TSEC बालवबच्चों के त्याग करके, जो लोग भस्म रमा- 
केर सावू-संन्य़ासी चन जाते हैं, उनसे इन्द्रियों का दमन 
फेदापि नहीं हो .सकता, और वे मोह के गतं में फिर से गिर 
पर सोक-निन्दा के पात्र होते 2, उनका कहीं आदर नहीं 
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होता और मोक्ष से ता वे सैकड़ों :कोस दूर दो जाते हें । इस' 
लिए गृहस्थाश्रम का त्याग करके सन्यासी बनकर इधर 
उधर घूमने की अपेक्षा गृहस्थी में रहकर ही सदाचार आर 
नीति से चलना ओर यथाशक्ति परोपकार ओर इंश्वर-भक्ति 
' करते रहना विशेष कल्याणकारक हे । इस प्रकार साधारण 
- गृहस्थाश्रम का उपदेश करके फिर तुकाराम महाराज ने राजा 
के कतव्य के विषय में थोड़ा सा विवेचन किया जिसमें 
उन्होंने बतलाया कि राजा यदि सदाचारी ओर प्रजापालन में 
दक्ष होता है, ता उसके हाथ से लोकाषकार बहुत अच्छा हो 
सकता हे । इसके वाद उन्होने अम्बरीष, जनक, युधिष्ठिर 
इत्यादि . उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि ईश्वर-भक्तिः 
आर सदाचार प्राप्त करने के लिए राजा को राज्य छोड़ने की 
कोई आबश्यकता नहीं है | यह दष्टान्तयुक्त प्रभावशाली उपहेश 
सुनकर «महाराज के मन में यह पूरा निश्चय हो गया कि 
gema का उपदेश यह बिलकुल सत्य हे; और इसके 
अडुसार चलने से ही वास्तविक कल्याण हो सकता है। इसके 
बाद तुकाराम महाराज तथा माता जिजाबाई के साष्टांग 
प्रणाम करके वे अपने स्थान का चले गये । और स्वराज्य प्राप्त 
करने का प्रशंसनीय उद्योग बे फिर वरावर करते रहे ! 


मतलत्र यह हे कि सांसारिक कर्तव्य ही हृदय की afrat 
को उच्च ओर उन्नति वनाने का उत्तम साधन है | 
इस सांसारिक व्यवद्दार का प्रारम्भ पहले पहल घर से 
हुआ करता 21 कोडुस्विक व्यवहार जव ga उचित रीति 


चलाने लगते हैं, तव gan द्र्य की प्रेम-ब॒तियों क 
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विकास होने लगता हे । जिसके बालबच्चे, इष्ट-मित्र. ag- 
बांधव कोई नहीं हैं, अथवा इनके होते हुए भी जिसने इनके 
साथ अपने उचित कतव्य का पालन नहीं किया है, उसका 
प्रेम < केसे च ~ 
हृदय प्रमाद्र केसे होगा | उसका हृदय अवश्य ही उच्च भावों से 
होन, नीरस A Sager होगा। एंले हृदय में देश-भक्ति 
c . a ह किसी 
अथवा इश्वर भक्ति का भो अंकुर नहीं उठ सकता किसी . 
आधुनिक कबि ने क्या ही अच्छा कहा है :— 


जो भरा नहीं (है भावों से, 
बहती जिसमें रसधार नहीं | 
वह हृदय नहीं है, पत्थर हे, 
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं ॥ 
सारांश यह है कि aigas कतव्य से ही Teer मनुष्य 
के हृदय में पहले पहल प्रेम-बृत्तियों के विकास होने का अवसर' 
faar है । प्रेममय व्यबद्दार से ही प्रेम का विकास होता हे, 
प्रेम से ही प्रेम की बृद्धि होती दे | : 
जैसा कि हमने ऊपर वतलाया, जब पहले कोटम्पिक प्रेम- 
मय व्यवहार से हार्दिक वृत्तियों का विकास होता रहता है, 
तव फिर sera के बाहर faa संसार में अपना Bde 
पालन करके हार्दिक बृत्तियों को विकसित करने का अधिक 
ओर विस्तृत अवसर मिलता है। क्योंकि प्रममय व्यवहार 
का चेत्र ज्यों-ज्यों विस्तृत होता जाता हे, त्यों त्यों प्रमवृत्तिया' 
का विकास भी अधिकाधिक दोता है । इसके वाद फिर 
अन्त मॅ--- 
“वसुधैव gael 
अथात्‌. “सारा संसार ही कुड़म्व है”-इसकी भावना 
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“रखकर जो सदाचारी पुरुष अपना कर्तव्य करते रहते हैं. उनकी 
ieee वृत्तिया उच्च और श्रेष्ठ होती जाती हें । और इस 
कोडुम्बिक व्यवहार के बाहर मनुष्य जो प्रेम ओर उपकार का 
भाव रखकर अपना HIST करता हैं, उसी को परोपकार कहते 
हैँ | परोपकार की ज्यायां आदत पड़ती जाती हे, त्यों-त्यों हार्दिक 

“वृत्तियो का विकास होता जाता है ओर अन्त में परोपकार 
भावों के कारण स्वाथंभाव का बिलकुल लोप होता जाता हे, 
"परोपकार ही मनुष्य का स्वार्थ हो जावा है। इस परेपकाररूपी 
यज्ञ में स्वाथ की आहुति डालकर, स्वार्थ को समूल भस्म करके, 
जिन महात्मा लोगों ने अनर ओर अमर कीति प्राप्त को है. 

उनका इतिहास पढ़ने से ही हार्दिक ब्रृत्तियों का बिकास होने 
- लगता है । परोपकार की महिमा बड़ी विचित्र है । ऐसे परोपकार 
के कार्ये करने के लिए संसार के अतिरिक्त और कहां अवसर 
' मिल सकता है ? क्या विरक्त होकर जंगल में जाकर रहनेवालों 
को यदद मोका कभी मिल सकता हे ९ 


__. रापकार भाव से जो महात्मा लोग दूसरे का कल्याण 
| se में सदेव तत्पर रहते हैं, उन सत्पुरुषों के हृदय की छुद्र 
Ua नष्ट हो जाती है; और श्रेष्ठ वृत्तियाँ पूर्णतया विकसित 
होती हैं । ईंस प्रकरण के प्रारम्भ में जो श्लोक दिया हुआ है. 
असम सत्पुरुपां का यही लक्षण वतलाया है कि जो परोपकार 


Wave का राजा आल्फ्रेड दि मेट, प्रीस के प्रसिद्ध महात्मा 
साक्रटॉस, maa देश के प्रसिद्ध धर्म-सुधारक मा 

धर, भारत के महात्मा गौतम बुद्ध, स्वामी दयानन्द 
"छत्रपति शिवाजी, अमेरिका के प्रसिद्ध बीर जागे 
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के लिए अपने स्वार्थ को तिलांजाल दे देन हैं, बही सत्पुरुष हैं। | 


सदाचार और व्यवहार ८१ 


चाशिंगटन, इत्वादि इसी श्रेणी के तत्पुरुष हें | माता का हृदय 
सदैव ` ` ~~ 

जिस प्रकार सदेव अपने पुत्र के कल्याण में लगा रहता हे, 

इसी प्रकार जिस राजा का हृदय प्रजा के सुख और कल्याण 


g में लग रहा था. आपने सुख की परवा न करते हुए प्रजा के 
| सुखके लिए जो राजा सदैव निष्काम प्रयत्न करता रहता 
| था. जिसने अपने देश के उद्धार के लिए अनेक संकट ओर 
| ऋष्ट सहकर परकीय डेन्स लोगों को बड़े पराक्रम से निकाल 


वाहर किया; और बड़े चातुय्य और निस्वार्थ .भाव से राज्य 
का उत्तम प्रबन्ध कर दिया, उस राजा AAE दि ग्रेट का 
महस जितना भी वर्णन किया जाय, थोड़ा ही है) ऐसा 
अति उच्च कर्तव्यनिष्ठा और व्यवहारदक्षता से यदि हृदय 
की सद्शृत्तियों का get विकास हो, तो इसमें क्या आश्चयं 
है! सम्पूर्ण मानव-जाति के पाप तापों का नाश करने के लिए 
सबके! सन्मार्ग में लगाने के पवित्र उद्देश्य से प्रेरित होकर, 
Ra पुण्यश्लोकपुरुष ने अपने मा-बाप, ages, इष्ट-मित्र 


`A 


` ओर राज्य का भी मोह छोड़कर, सारे ऐश्वय और सुख के 


शात मारकर. आधी रात के समय सब सुखों: से सजे हुए 
राजमहल के छोड़ दिया; और जिसने अपने सुन्दर ओर 
अ" उपदेशों तथा अपने पवित्र आचरण से हजारों लोगों का 

पवित्र करके तथा देशदैशान्तर में अपनी शिक्षा को फेला- 
फेर, एक प्रकार से संसार की कायापलट कर दी, उस 
महात्मा गोतम बुद्ध के हृदय की विशालता का अनुमान 
आप कीजिए ! ऐसे परम पवित्र और प्रेममय कत्त व्य से 
दोव्कि वृत्तियाँ यदि उन्नत और उच्च बनें तो कोई आश्‍चर्य 
की बात नहीं। गोब्राह्मण प्रतिपालन करने के सद्भाव से 


`A 


होकर. अपना उच्च उद्देश्य सिद्ध करने के लिए, स्व- 
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राज्य-सम्पादून करने के लिए. जिसने बहुत बड़े-बड़े प्रयत्न fay 
ऑर सारे जीवन अपने शरीर, सुख आर स्वार्थ को कुळ भो 
परवा न करते हुए जिस पुरुप-सिंह ने अपना तन मन धन सारा 
लांक-कल्याण में लगा दिया; मतज्ञव यह हे करि. परोपकाररूपो” 
यज्ञ में जिस महात्मा ने अपने प्राणां की आहुति दी, उस चीरः 
सत्पुरुष शिवाजी महाराज के हृदय की उदारता का विचार 
कीजिए ! शुभ कायाँ से हृदय के विशाल, उदार और उच्च बनने: 
क एसे हो अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं | 

ऊपर जिस प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया गया. 
उस प्रकार की अनेक विभूतियाँ अपने सदाचार के कारण 
ia के गगन पटल में 'तेजस्त्री agai की भाँति चमक रही 

सन्देह ये पुरुष झो न ` c ~ क्क N aA 

होते है; तया ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को aoe बहारों 

है फर रिक व्यवहारा 
से ही अपनी चित्तवृत्तियो का विकास करना होता है। सारांश | 
है ह कि, मनुष्य चाहे श्रेष्ठ हो. ओर चाहे कनिष्ट हो. प्रत्येक को | 
अपनी-अपनी योग्यता और अधिकार के अनुखार सांसरिक 
AA उत्तम a रीति से चलाकर ही अपनी आत्मिक और 
उ 3 करनी होती हे । सांसारक ˆ उ्यवहार न 
वन नेतिक उन्नति की इच्छा करना मानो मन के मोदक 

7 द; अथवा इस प्रकार व्यर्थे है जैसे कोई पैरों के विना 
चसन का प्रयत्न करता हो । मतज्ञव यह हे कि = सभी 
सांसारिक व्यवहारों का पालन क्रिये विना. नेतिक =n नहीं 
दा सकती। परमेश्वर ने यह सृष्टि-रचना इसी हेतु से की है 
कि मनुष्य इस में समुचित रूप से व्यवह के अपनी 
उन्नति कर लेवे ¦ मनुष गी इस य 

$ उष्य प्राणी इस विस्तृत संसार को लाभ 
MGT सकता हे । हाँ इस संप्तार के कारण ag लॉग 
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| अवश्य उठा सकता है; और इससे उसकी उन्नति में पूरी 
मदद मिलती है | स्वासी विवेकानन्दजी ;ने यथार्थ ही कहा 
कि हम इस संसार का सुधार क्या कर सकते है ? यह कुत्ते को 
पूछ की भांति सदेव ऐसा ही टेढ़ा रहा है; ओर रहेगा। हाँ 
| यदि हम चाहे, तो eae सदाचार से चलकर अपना सधार 
| अवश्य कर सकते ह, | लूले. लगड़े आर अंधे, इत्यादि निरा 


| श्रित लोगों को थोड़ा-बहुत दान दे देने से, अथवा ओर इसी 
| शकार के. कुछ परोपकारी कार्य करने से, संसार की स्वाभाविक 
| स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड सकता। हां, इस प्रकार के 
' रापकोर-पूण काय करने से मनुष्य के हृदय का विकास 
अवश्य होता हे, झर इस ALE उसकी उन्नति होने में - संसार 
से सहायता मिलती हे । 

दमने ऊपर बतलाया हे कि सांसारिक कर्त्तव्य ओर व्यबद्दार 
| RT पूर्ण करने से मानवो हृदय की प्रेम-डत्तियों का 

बिशस होता है; और जव इन प्रेम-बृत्तियों का विकास होने 
गताहं, तत्र हृदय की qa स्वाथ-प्रवृत्तियां निवल होती 
' जातो हैं। सानबी हृदय में जिस प्रकार संदगुणों का वीज 
जूद हे, उसी प्रकार स्वार्थ का वीज भी मौजूद 21 हृदय में 
पद कहीं स्वाथव्वत्ति विलकुल न होतो, तो मनुष्य देवताओं की 
WH गिना जाता; और सृष्टि की रचना में आज बहुत 
उं अन्तर दिखाई. पड़ता। यह कहने में कुछ अति 
"याक्ति नहीं हो सकती कि संसार के सारे व्यवद्दार और: 
भारी घटनाएँ स्वार्थमूलक हैं। महात्मा ठुलसीदासजी ने 

है किः 
सुर नर मुनि सव के यह रीती । 
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यह स्वार्थ- वृत्ति यदि हृदय से नष्ट हो जाय, तो संसारः 

के सारे व्यवहार और. उद्योग एकदम बन्द हो जायं । स्वार्थ 
प्रवृत्ति के कारण ही उद्योग होते हैं; और उद्योगों से स्वाथ . 
agar हे । यही स्रष्ट-च्यवस्था हे। इस सृष्टि-रुपी घड़ी केः 
चक्र को प्यनवरत गति देनेवालो कल केवल एक स्वार्थ बुद्धि 
ही है; ओर वह स्वार्थ-चुद्धि और कुछ नहीं-मनुष्य का अपने 
निज के ऊपर प्रम है। यह अपना प्रेम मर्यादित निष्कलंक 
ओर शुद्ध होना चाहिये | यही aera जव अमर्याद रूप से 

aga लगता है-शुद्ध और निष्कलंक प्रेम के स्थान में जब 

दोषयुक्त स्वाथ चढ़ने लगता है --तभी मनुष्य की नैतिक 

अभनत का प्रारम्भ हो जाता 21 हृदय में शुद्ध प्रम का 

अंकुर चाहे पहले स्वार्थरूप से ही क्यों न रहता हो, आगे 

चलकर यदि उसकी शुद्धता वनी रहती है; और यदि बह घोरे 

धीरे बढ़ता जातां है, तो फिर उसका एक ऐसा बड़ा Tage वन 

जाता हे कि जिसकी छाया के आश्रय में सैकड़ों मनुष्यों को 

सुख थोर शांति मिलती 21 इसी निष्कलंक eiga का 

स्वरूप अन्त में श्रेष्ठ परोपकार-भाव में परिणत हो जाता हे. 

इस स्वाथभाव को परमार्थ या परोपकार-भाव का स्वरूप देने 
महा मनुष्य को उन्नति होती :हे; परन्तु जब. इस स्वार्थभाव 
क जाच हुम नहीं कर पाते, और उसको अमर्याद रूप से 
४ | इस । निष्क श का जव वृद्धि होती जाती हे तवर 

वचे मस आर. परापकार-भावका आविर्भाव मनुष्य में दोता 
हे थर जव एक वार परोपकार भाव मनुष्य में आ जाता है, 
तव स्वाथ का महल ओर इसकी महिमा जाती रहती है! 
उस पचा का, जाक वितिलकं AAEM ae 


CC-0. Jangamwadi 


सदाचार शर नीति वश 


करता TEA हे, क्या पिंजड़े में फुरकते हुए कभी सुख हो सकता 
| द्वे! शुद्ध र की ज्योति का प्रकाश ज्यों ज्यों बढ़ता जाता 
h है त्यो त्यों अशुद्ध आत्मभाव या स्वार्थ-स्वरूप का लोप उसी में 
होता जाता है, और हृदय सावंत्रिक प्रेम या विश्ववस्धुस्त्र से 
व्याप्त होता जाता है । सच है, समुद्र में जाकर जब नदी मिल 
जाती है. तब नदी का स्त्ररूप लुभ हो ही जाता है। जंगल में 
एक वृत्त की खोह में पक्षियों की एक जोड़ी और उसके बच्चे” 
रहते थे । एक बार कुछ यात्री saga के आश्रय में आकर 
. ठहर गये | रात को उन प्रवासियों को बहुत जाड़ा मालूम gA | 
. यह देखकर उस TT पर रहने वाले पक्षी को बहुत दया 
` आई | तुरन्त हदी बह घोसले से उडता हुआ एक ऐसे स्थान 
| पर जा पहुँचा, जहाँ कुछ लोग[बैठे हुए आग ताप रहे थे। 
वह से ag पत्ती अपनी चोंच में आग दी एक चिनगारी उठा 
| लाया, और उन मुसाफिरों के पास नीचे डाल दी । मुसाफिरों 
ने आग जलाकर अपने शीत को भगाया, और बड़ा सुख पाया। 
इसके वाद उस पक्षी को मालूम हुआ किवे यात्री भूख से 
बहुत व्याकुल हो रहे हैं । परन्तु आसपास उस पक्षी को SEN 
| कोई पदाथ न देख पड़ा कि जिसके द्वारा बह उन अतिथियों: 
| की छुधा शान्त कर सकता | अन्त में यह सोचकर कि. 
देखो. इन मेहमानों की सेवा करने के लिए मेरे पास कोई 
साधन नहीं है, बह पक्षी अत्यन्त व्याकुल हुता | परन्छु फिर 
उसने विचार किया कि यदि मैं स्वयं इस नीचे जलती हुई 
| आग में कूद पड़ तो कम से कम एक मुसाफिर की छुघा 
BA कुछ अबरय ही शान्त होगी और मेरा यह नश्वर शरीर 


A > जश 
परोपकार में लग जायगा ' यह विचार पता सी जब 
भ वतलाऋए बह, तीचे, झाग रो कूद Ast (Re by eGangotri 


क 


i 
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पनी सदाचार और नीति 


WH पत्नी और बच्चों ने सोचा कि अब हमारा भी जीवन यदि 
“परोपकार में लग जाय, तो बहुत अच्छा । और यह सोचकर 
वे सव भी उसी के अनुगामी बने ! पाठको, उन पत्तियों से दूसरे 
. «का दुःख देखा न गया, और परोपकार के लिए उन्होंने अपने 
 भाणों को भी आहुति दे दी। धन्य है, उस पक्षी के कुटुम्ब 
'को | कैसा उज्ज्वल, निष्कलंक और पवित्र प्रेम का उदाहरण 
है ! केसा उच्च स्वार्थत्याग है ! दूसरे का दुःख अपना ही दुःख 
'है--ऐसी जिस हृदय की वृत्ति बन गई है, अथवा यों कहिये 
कि दूसरे के दुःख को देखकर जो हृदय द्रवित हो जाता है, 
चह हृदय मानो मूतिमन्त करुणारस का ही वना हुआ है। 
'परन्तु हृदय को ahaa Er ऐसा विकास एकदम आप ही आप 
कैसे हो सकता है ? प्रेम ओम से ही बढ़ता है, प्रेममय 
'सत्कार्यो के ही द्वारा प्रेम-व्रृत्ति का विकास होता है, ओर ये 
मममय सत्काय करने के लिए संसार को छोड़कर और | 
कॉन स्थान मिल सकता हैँ ? संसार सें रहकर सांसारिक 
व्यवहारं को भली भांति साधते हुए प्राणुमात्र में. प्रेमभाव 
Ee करने से हृदय की प्रेमवृत्तियां विकसित होती जाती हे, | 
ऑर अन्त में, जैसा कि ऊपर कहा है, परमार्थ में स्त्राथ 
'का लय हो जाता है, परोपकार ही मनुष्य का स्वाथ वन 
जाता है | i ह | 
हमने ऊपर यह भली भांति बतलाया है कि मनुष्य एक 
संस्कारशील ओर अनुकरणशोल प्राणी है । संसार में सद.चार | 
सम्पन्न भोर सद्गुणी मनुष्यों की संगति मिलने के अनेक 
अबसर आते रहते Fl उनके सहंवास से, मनुष्यों की as 
करणशालता के कारण, Tea के विकास में बहुत सहा" 
IN मिलती है साधुझों,, के FRC RM वित्त सद 


- सदाचार और व्यवहार Se: 


| प्र्यक्ष ae के सामने रहता है, तब हृद्य का. बिकास होकर: 
इसकी वृत्तियाँ उन्नत होती जाती हैं । सन्त-समागम. की महिमा. 
यश Met में गाई गई हे । राजपि भतृहरि .नेः- 
कहा है £-- : E 5 


जाडय़ं धियो हरति सिंचति वाचि तत्यम | 
मनोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति ॥ 
चेतः प्रसादययि Rg तनोति ARA । 
सत्संगतिः कथय कि न करोति पुःसाम॥ | 
| अर्थात्‌ सत्संगति बुद्धि की जडता को दूर... करती है, 
बाणी को सत्य की धारा से 'खींचती है, मान -ओर उन्नति का 
माग दिखलाती है, पापों को दूर. करती है, चित्त को प्रसन्न 
करवी है, कीति को चारों ओर फेलाती है--कहिये, सत्संगति 
क्या नहों करती ? सचमुच ही सत्संगति से सब-कुछ हो 
सकता है। कुली.का काम करके अपना पेट भरनेवाले सावले 
लोंग शिवाजी महाराज की संगति से उनके उच्च गुणों का 
अनुकरण करके, ऐसे ऐसे पराक्रमपूर्ण कार्य कर गये कि 
चिनके कारण आज भी इतिहास में बड़े आदर के साथ उनका 
गाम लिया जाता हे साक्रेटीस के सहवास से प्लेटो के समान 
त्ता निकले, प्लेटो की सत्संगति से अरिस्टाटल के समान 
विल्यात पुरुष उत्पन्न हुए । शिवाजी महाराज के उच्च सदा- 
पार के उत्तम संस्कारों का ही यह प्रभाव था कि तानाजी 
` मालुसरे और ब्राजीप्रभु देशपांडे-के संमान बीरपुगबा ने देश- 
के लिये अपने प्राण तक सपर्पित st दिये ! अस्तु । इस 
सांसारिक व्यवहाररूपी रंगभूमि पर आकर चाना प्रकार. के 


|| ; T 
पोत्र अपने अपने यध मोर्चे क करेति? | Sessea के 
६ 


=e ` सदा'चारं ओर नीति 


श्रेष्ठ काम देखकर दर्शकों की मनोवृत्तियाँ आश्चर्यचकित दोः 
कर सुन्दर और श्रेष्ठ बनती हैं, नीच पात्र अपने घृणित कार्यो 
के GE दशकों के समक्ष उपस्थित करके दुष्कार्यो के विषय 
में उनके मन में घृणा और उद्वेग उत्पन्न करते हैं; और उस. 
दुगु णों की घृणा के कारण भी सदूगुणों का बिकास होने में 
बहुत सहायता मिलती है बालपन में जिसके मन पर उत्तम 
संस्कार पड़े हैं; ओर प्रौढ़ावस्था में जिसे उत्तम शिक्षा मिली 
है. वह मनुष्य आगे चलकर संसार में सद्गुणों को देखकर 
TAA और दुगु णों का देखकर saa होता हे, और अपनी 
स्वाभाविक अनुकरणशीलता के कारण सदूगुणों का अनुकरण 
करके उन्नत बनता है | व्यावहारिक ARSI अथवा सदाचार 
` का यहां रहस्य है । 
` व्यवहार में जब मनुष्य पड़ता हे, तब उस सभी प्रकार के 
आवश्यक छोटे-बड़े सांसारिक कार्य करन पड़ते हैं। वे कार्य 
जत्र तक पूण नहीं हा जाते, माग में अनेक बार अनेक प्रकार 
के संकटों और क'ठनाइयों के आने की सम्भावना रहती है। 
परन्तु चूंकि संकटों ओर कठिनाइयों की परवा न करते हुए 
उभे अपना अभीष्ट कायं रढ़तापूवक-पूण करना होता हे. अत- 
एव उसका पद्‌ पद पर अपना उसाह आर बल . बढ़ाना- 
पड़ता ' Ql इस प्रकार कठिनाइयों और . संकटों स सामना 
करते-करते मनुष्य का हृदय fata ओर बलवन्‌ बनता जाता. 
है, उसकी काय-क्षमता बढ़ती जाती हैं, और उसको नैतिक तथा 
सदाषार-सम्बन्धी उन्नति होती. जातो. है । किसी कठोर. कार्य 
के हदूतापुरवक पूणा uh करने में मनुष्य at नैतिक शिक्षा: से-बहुत 
लाभ होता है। अपने प्रेतिपक्षी के दाँवःपेंच a ध्यान: ah रख" | | 
कर उससे AT सामना, करके: जो मक्त: हेगार होता “हे. 


सदाचार औरं व्यवहार दः 
बही शारीरिक शिक्षा में पूण समझा जाता है। उसका शरीर 
| कसा हुआ, सुद और बलवान होता है | गणितशान्न के 


w A 


AR ओर विकट प्रश्नों को हल करने में यद्यपि विद्यार्थी को 
| बुत प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ता है; किन्तु यह उमके लिए. 
| बुद्ध का एक व्यायाम है, और इससे उसकी बुद्ध की प्रखरता 

| बढ्ता. आर न सिफ़ गणितशाल् में ही, किन्तु अन्य बिषयों में 

| मी उसकी बुद्धि यथेष्ट राति से अविष्ट होने लगती हे अँगरजी 

| में कहावत हे : _ 


“There is no royal road in learning.” 


अर्थात्‌ विद्या प्राप्त करने का कोई एक सहज सा राज- 
मग नहीं हे । कठिनाइया इसमें बहुत sant, उनका सामना - 
करने से हा मफल गा प्राप्त anit | कठिनाइशों से यदे घबड़ा- 
यग. तो चूके बुद्ध को व्यायाम न मिलेगा; ओर इसलिए 
पे वृद्ध अथवा बिकास भा न द्वोंगा। यही बःत नाति- 
शा के ive भी कहो जा सकती है । जो बीर लड़ाई में 
अपने प्रतिपक्षी का iat करके अपने बाहुबल से उसको 
पराजित करता है उस बोर के शरोर में वीरश्री का संचार 
दाता है , at ala संसा'रूपी समरांगण . में कठिनाइयों 
आर संकटों से सामना करके जो बीर उनको पराजित करते 
इर अपने अंगाकृत कायं के सिद्ध :कर ले जाता है, उसकी 
पिक शाक्त बराबर बढ़तो दी रहती है। विद्वानों ने कहा है कि 
य व्यवहारों में मनुष्य.को' जो: संकट. ओर कठिनाइयां ` 


| 


तो हैं, इसमें भा sat का कोई खास ete 'रहता हे। - 


फा कथन है कि इंन संकट आरट कठिनाइयों 'केः कारण हो 
मनुष्य के सोहेल येथ आर "नेतिक “बॅले की'परीचर होती हेः: 


ae 


8०:- सदाचार और नीति: . 


ओर इन गुणों. को बढ़ाने के लिए :ही पंरमेश्वर मनुष्य के: 
सामने सङ्कट उपस्थित करता है । कष्ट. सहन !करने से शरीरः 
की सहनशक्ति बढ़ती हे । इसी प्रकार व्यावहारिक agd के 
कारण भां सचुष्य को सहनशोलता बढ़ती हे; और कार्यक्षमता 
प्राप्त होती है । हां, उन सङ्कटों से भिड़ने की दृढ़ता मनुष्य Ñ 
अवश्य चाहिए । Fi 
गेंद का जितने ज़ोर से पटकिये उतना ही वह ऊपर उछ्छलता : 
है; जैसा आघात होता हे वैसा ही प्रत्याघात भी होता है | अतएव. 
जैसे सङ्कट आवें, वेसी ही उनसे मुक्ताबला करने को Egat और 
शक्ति भी चाहिए, तभी नेतिक साम्य बढ़ सकता हे । यदि 
दृढता नहों होगी, तो पराजित होना पड़ेगा; और इससे हृदय 
i में निवलता आने के कारण नेतिक वल भी क्षीण होगा । इसी 
लिए महापुरुष, सङ्कटों के आने पर उनको परवा नहीं करते, बडे 
धेये के साथ डनको मेलते हैं । ऐसे ही महापुरुषों के बिषय में. 
भर हरिजी ने कहा है: . ` ` 
Ret: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः | 
प्रारूधमुत्तमजना. नः परित्यजन्ति || 
अर्थात्‌ विज्ञो ।के द्वारा बार-बार प्रतिरोध होने पर भी 
उत्तम पुरुष एक बार प्रारम्भ किया हुआ काय कभी छोड़तेः 
qam में यदि मनुष्य के -मन पर "सुसंकारों का प्रभाव | 
नहीं पड़ता; और पोढावस्था में शिक्षा के grr aie उसकी | 
दार्दिक ai का. विकास नहीं . होता, तो दुस्तर. सांसारिक: 
SAFE में मनुष्य का पार लगना बहुत. कठिन हो जाता हे! 


मिलत समुद्र. मे, अंफाजात AeA, व्योर*<डाामभाने”वाली: 


सदाचार और व्यवहार ६१ 


"नौका की जो दशा होती है, वही दशा उस मनुष्य की भी होती 
-है। मनुष्य की तमाम वृत्तियों को उत्तेजित क्ररके उनकों संदोचार' 
श्रौर नीति के पथ से भ्रष्ट करनेवाले अनेक अवसर इस जीवंन- 
कलहंपूण' संसार में आते रहते हैं। उन अवसरों का धेये के 
साथे मुकाबला करने की शक्ति. यदि नीति-शिक्षा के द्वांरा 
मनुष्यं को प्राप्त नहीं हुई, तो सदाचार से गिर जाने में उसको 
Be भी विलस्व न लगेगा | ऐसे मनुष्यों के उदाहरण इस संसार 
में कुछ कम नहीं दिखाई देते कि जो इसी : प्रकार नीति:अष्ट 
होकर अनीति के गढ़े में गिरकर नाश हो गये हैं । सदाचारे की 
TH और वृद्धि दोने के लिए ही इन सांसारिक व्यवहारो की 
योजना हुई है, परन्तु जो AGT पद-पद इनके जाँचते हुए 
नहीं चलता है. उसका नाश भो अवश्यम्भावी हे । इसलिए 
व्यवहार में विवेक के साथ लेकर सदैव चलना चाहिए | 'विवेक- 
We मनुष्य की दशा भढ हरिजी ने, गंगाजी का बहुत सुन्दर 


उदाहरण देकर, बतलाई है । वे कहते हैँ :— 


शिरः शावं स्वर्गात्पतित शिरसस्तरिच्षतिधरम्‌ | 
महीभदुत्तु गादवनिमवनेश्‍चापि जलधिम्‌ ॥ 
अधो गंगा सेयं पद्सुपगत्ता स्तोकमथवा | 
विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः . शतसुखः ॥ 


शिवजी के मस्तक पंर गिरा, 
"फिर वहाँ से ऊँचे पर्वत पर, पवत से Tat पर, आर पृथ्वी से 
समुद्र में-इस प्रकार क्रमशः फिंसलती ही चली 12, ओर 
क्षीण भी होती गई' | बस, इसी भाँति विवेकश्रष्ट हुरुष भी से 
सी बार RI खाते, है ae Collection. Digitized by eGangotri 


अर्थात्‌ गंगा पहले स्वग से 


०:६२ - सदाचारः और नीति 
सारांश यह है कि बाल्यावस्थां में यदि सनुंष्य के सनं पर 


` उत्तम संस्कार नहीं पड़ते, भौढ़ावस्था में नीतिशिक्षा के 
यदि उसकी हार्दिक वृत्तियों का विकास नहीं होता, तो मा 
. व्यावद्ारिक जीवन में सदाचार से फिसलने का उसके लिए बहुत 
भय रहता हे; और एक बार नीति से फिसला हुआ मनष्य प्रायः 
फिर फिसलता ही जाता है। इसलिए सांसारिक व्यवहारों में 
पकभर श नीति के साथ चलकर; आसोन्नति 
करते हुए. जो मनुष्य अपने जीवन को ; 
का जन्म संसार में साथक हे | क घयी 
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पांचवा प्रकरण 
सदाचार और सत्काय 


पिछले प्रकरण में हमने यह बतलाया कि सांसारिक कतेव्यों 
व्यवहारों को सुचारु रूप से सम्पादित करने से मनुष्य 

की हादिक वृत्तियों का विकास होता जाता है; ओर उसका 
सदाचार और नीति बढ़ती जाता है। संसार नीति-शिक्षा पाने 
लिए एक aga ही उत्तम पाठशाला दै; ओर इस पाठशाला 

में जो परिश्रम और दृढ़ता के साथ अध्ययन करता है, वह 
सदाचार की परीक्षा में बहुत उत्तम उतीर्ण होता दे। अधर हम 
इस प्रकरश में इस बात का कुछ विवेचन करेंगे कि सत्कार्या का 
मनुष्य के सदाचार और उसकी नीति पर कैसा प्रभाव पडता 
है; और वे केसे बढ़ते जाते हैं; और दुष्कार्यों से वह केसा 


Aae होता जाता है । ; 
शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध वायु अपने स्पश से सब को सुख 
और सन्तोष देती है, चन्द्र अपनी शीतल और आहाददाय 5 
किरणों से सबके सुख और आनन्द देता है. वृक्ष खयं घूप 
की तपन सहकर gad को अपनी शीतल छाया से सुख और | 
से देते Zi इसी प्रकार परोपकारी पुरुष अपने सत्कायों 
सब gagad A TA और 


| 


Ev सदाचार wie नीति 


चैतन्य-सरृष्टि के जीवों में एक बड़ा भारी अन्तर है। और बह 
यह कि, यद्यपि जड़-सष्टि के पदार्थं और चेतन्य-सरष्टि के जीव, 
दोनों, अपने सद्गुणो से दूसरों के लिए समान ही सुखदायक 
होते है, फिर भी जड़-सष्टि के पदार्थो के सद्गुणों का स्वयं 
उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वृक्ष अपनी शीतल छाया से 
दूसरे का संताप शमन -करके उसको सुख अवश्य देता हे; 
परन्तु अपनी छाया से उसे स्वयं क्या लाभ होता है? इसी 
भाँति सुगन्धयुक्त वायु क्रा उसकी .सुगन्ध से स्वयं उसको -क्या 
लाभ पहुँचता है ? इसी प्रकार शीतल और आह्वादकारक 
चन्द्रकिरणां से स्वयं चन्द्र को क्या कुछ लाभ पहुँचता है ९ 
कस्तूरी की खुशबू दूसरे को आनन्ददायक होती हे; किन्तु 
कस्तूरी को इससे क्या ? परन्तु चैतन्य-संपन्न जीवों की; और 
उनमें भी विशेषकर विवेक-बुद्धि-युक्त मनुष्यों की. ae देशा . 
नहीं है । मनुष्य के परोपकारादि सत्कार्या से दूसरों को सुख 
होता ही है ; किन्तु उसके .साथ ही परोपकारः करनेवाले मनष्य 
"को भी उसमे सन्ताब होता रहता हे । लूले-लंगड़े इत्यादि और | 
अनाथ और निराश्रित लोगों को तथा गरीब विद्यार्थियों को | 
और इसी प्रकार नाना प्रकार के दुःखों से पीड़ित पुरुषों a 
सहायता करने से इन लागों को. तो आराम पहुंचता ही है; 
किन्तु इन पर उपकार करनेवाले मनुष्य को :एक प्रकार का 
विचित्र सुखसमाधान प्राप्त होता है। / 5: : . p 
` ` सातवी हृदय संस्कारशील है, बह मिट्टी .के. ढेले के समान - 
“fee नहीं R! जिस प्रकार सूयकिरणों का प्रवेश शुद्ध स्वच्छे ' | 
८ dea! 
केन हम he हय । निमे होता जाता 
5 ` टेट सब SOAS कार्यों, की, प, अवा” 
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सदाचार और संत्काथे aw 


faa रूप से पड़ती रहती है । सत्कार्या के स्वच्छ प्रकाश से. 
बह भी तेजस्वी होता जाता है, और काले कमों से उसका तेज 
लुप्त होता है, ओर अन्त में बह पूण अन्धकारमय हो जाता है । 
सब बुरे-भले कार्य? का हिसाव और जमा-खर्च मनुष्य के हृदय 
। मं बरावर अंकित होता जांता-है। कोडे होशियार मुनीम 
' भी शायद किसी समय अपना कोई जमा-खर्च भूल सकता है; 
| इन्त हृदय में सब बुरे भले कमों' का उल्लेख कभी चूक नहीं 
' सकता । मानवी हृदय की रचना ही अपूर्व-है ! इस हृदय पर 
| सव चुरे-भले कार्यो' के संस्कार आप ही आप होते रहते हैं; 
| आर उन्हीं बुरे-भले ` संस्कारों के अनुसार मनुष्य की आतमा 
| उन्नत अथवा अवनत होती है | : ne 
_ सत्तार्यो से मन को अत्यन्त ‘Hes प्रकार का सन्तोष प्राप्त 
होता है। उत्तम ओर सुर्गान्धत 'फूलो की. सुगन्ध यदि हम 
बराबर लेतें रहें. तो अवश्य ही उनकी सुगन्ध का माधुय्य कम' 
दो जायगा । सुन्दर गान यदि कभी-कभी हॅम को सुनने-को 
मिलेगा, तव तो हमारी रुचि उस पर बनी, रहेगी; कन्तु वही. 
| Tat अलाप यदि हमारे कानों में सदव टक्कर मारती 
| रहेगी, तो अबश्य ही फिर उसकी मधुरता जाती रहेगी | मतलब ` 
पह “है. “कि आधिभौतिक सुख wus होते है। गीता. में 


__ विषयेस्धियसंयोगाद्यत्तजमे्सृतोपमम्‌ | . 


परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं समृतम It र 
_ अर्थात इन्द्रियो. और उनके विषयों के संयोग से.जो सुख : 
है: बह पहले तो अमृत के समान, _सुखद्रायक सालस 
ता है; परन्तु अन्त में उससे दुःख ही होता 21 ऐसा सुख 
CC 
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“EG सदाचार और नीति - 


: राजस है । यह सात्विक नहीं है। अंगरेजी में भी 

की कहावत है :-- डू 
; “pleasures “pall” 

` अर्थान्‌ इन्द्रिय-सुखों से अन्त में जो अत्रय उद्विग्न होः 
at Nes जि E पारमार्थिक सुख का यह 

हाल नहीं है। वह सात्विक सुख है । उसके विषय 
महाराज ने गीता में यों कहा है :-- बज 

. तत्सुखं सालिक a आत्मबुद्धिप्रसादजम्‌ | 
अथांत्‌ अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से जो सख होता है, 
और जिसका सम्बन्ध इन्द्रियसुख से नहीं है, किन्तु आत्मा 
से ल है बही सात्विक सख हे । बुद्धि प्रसन्न 
. कयोकर होती हे? आत्मा से किस से सम्बन्ध हे! 
DE से हो बुद्धि प्रसन्न होती हे, और उससे जो सुख 
En Rois अथवा आत्मिक सुख हे । इस 
नुष्य कभी तृप्त नहीं होता, 
ae उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती हे | = जब 
सा कि उपर बतलाया, सत्कार्यो' से मन को जब रेष 


संचार की क्रिया यदि यथोचित उ T 
स 
e 2 ठ नही होता, उसी प्रकार सत्कार्यों ते | 
araa- लियो जब मिलता ज्ञाता है, तब हृदय में 
कहा है = ae भाब नहों होने पाता। गीता में 


‘~ 
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सदाचार और सत्कार्य EO 
प्रसादे सवदुःखानां हानिरस्योपजायते। . ... ` 


अर्थात्‌ चित्त की प्रसन्नता से सब दुखों का नाश gla 
है। यह बिलकुल ठीक है । मानवी हृदय -का -घम et. है किः 


सत्कार्यी से उत्पन्न होनेवाले श्रेष्ठ आनन्द से हृदय. की श्रेष्ठ: 


वृत्तियो की उन्नति होती जाती है । परमेश्वर ने अपने अतक्य- 


| चातुर्य और दयालुता से मनुष्य के यह हृदयरूपी परमोत्तमः 
| धन दिया हे इसी हृदयरूपी धन के बल पर मनुष्य अपनी 
' चाहे जितनी उन्नति कर सकता. है। वेदान्त में कहा ही है 


किमन ही age के बन्ध और मोक्ष का कारण है। हृद्य 

के उन्नत बनाकर मनुष्य परब्रह्म की पदवी तक पहुँच जता 

है। सांसारिक व्यबह्ारों में भी हम कहा करते हैं कि “देखो, 

भाई, यह मनुष्य नहीं देवता ही है ” यह सब हृदय की उन्नति 
हो सकता है | | 


कई लोगों का यह सिद्धान्त रहता है कि, कहाँ का सत्कार्य 
र कहाँ का दुष्कार्थ ! "खाओ, पीओ. सब सुख पाओ, कभी 


A लाओ मन में खेद ।” जिस प्रकार के कर्मा से हम को आनन्द 


मिले; वही कमे करो । परन्तु एसे लोगों का सच्चा सन्तोष . और 
शुद्ध आनन्द कभी fre नहीं -सकता.। हाँ, उनकी -क्षणिक 


बासनाओं की तृप्ति अवश्य हो जोयगी; परन्त ,विषय-व/सनाओं 


की केवल तृप्ति ही तो सच्चा सुख नहीं है। ओर वासनाएँ भी 


शायी रूप से तृप्त नहीं होतीं। .इनका तो यह हाल हे कि 


इनका जैसे-तैसे इन्द्रियों के विषयभोग मिलते जाते हैं, बैसे ये 
भी अधिक बढ़ती जाती हैं । और उत वासनाओं at उस 


Ray अभि में.:हृदय की उपकारी सदूवृत्तियो की आहुति 
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"पड़ती जाती 21 अथवा. यों. कंदिये: कि :सद्वृत्तियों के अंकुर 
उस जलती हुई विषयामि की लपट से बिलकुल gaa जाते 
हैँ । सत्कार्य से जों श्रेष्ठ और शुद्ध आनन्दं मिलता. है, उसकी 
“तुलना उच्च से उच्च विषयानन्द से भी नहीं की जा सकती। 
किसी मादक zea के सेवन से तात्कालिक शरीरिक और. मान- 
सिके वल अवश्य आ जाता है; परन्तु क्या यह बनावटी बल 
कभी भी उस वल का मुकाबला कर सकता है किं जो मनुष्यां 
-को अपने :उत्तम स्वास्थ्य में स्थायील्पी से प्राप्त. होता हे ! 
Wes द्रव्य के सेबन से जो जोश और उत्तजना आती है, 
सस नहीं है, उसके कारण अन्त में शरीर -क्षीण और 
fee हो जाता है | वात विकार से भी कंभी-क॒भो मनुष्य जोश 
'से उछलने लगता है; किन्तु क्या वह सच्चा जोश कहा जा 
सकता हे ? दुष्कार्या से हृद्य की नीच वृत्तियां जब जागृत हो 
जाती हैं. तब उच्च वृत्तियों का लोप अवश्य ही हो जाता: है। 
'परमारमा ने मानवी हृदय की रचना ही ऐसा की है कि, उसमें 
'एक ही काल में दो परस्पर-विरुद्ध बृत्तियों का विकास. नहीं 
सकता । जिस जमीन में कांटे हैं, उसमें उत्तम धान्य के. बीज 
क्या कभी उग सकते हें ९ एक ही पदाथ एक ही समय में ठंडा 
के गरम केसे रह सकता है ९. जिस प्रकार ऊसर जमन 
में बाज नहीं जमता, उसी प्रकार. दुष्ट मंनोवृत्तियों a घिरे - हैं? ` 
दय में सदवृत्तियों का प्रादुर्भाव नहीं :हो सकता । : सारांश यह 
है कि सत्कायों a होनेवाला आनन्द ही. सच्चा .आनन्द '& | 
ओर इसी आनन्द के द्वारा हृदय को. सदूवृत्तियों का. विकास. 
'होता है; और उत्तरोत्तर सत्कार्य करने के लिए ager अधिं 
Sifts प्रवृत्त होता है। . दुष्कार्यो से मत्त के सच्चा समाधात: | 
"नदी होता; और! दुष्कर्मो में. प्रवन्त करनेवाली. आसक्ति 
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बढती जाती है। जैसे समुद्र के- बलवान नक्रों के. इधर-उधर 
संचार के कारण पानी की स्थिरता नष्ट हो जाती हे; ओर ada 
कुव्धता पैदा हो जाती है, उसी प्रकार दुष्कायो से उत्पन्न: 
होनेबाली दुष्ट बासना के कारण हृदय की शान्ति और स्थिरता 


| विलकुल नष्ट हो जाती है; और चंचलता तथा अनीति का: 


साम्राज्य बढ़ता जाता है | 
यह ऊपर कहा गया हे कि मानवी अन्तःकरण | संस्कार- 


' शील है। सदांचार ओर नीति के माग पर जानेवाले यात्री के 


लिए सुसंस्कार ही उत्तम साधन-सामग्री हें । नीति के अति 


इच्च आर प्रकाशमान शिखर पर पहुँचने के लिए झुसंस्क्रारों - 


का ही सापानमाग (जीना) वनाना चाहिए । परन्तु यदि मनुष्य 
य पर बार-बार बुर संस्कार ही अपना प्रभाव डालते 
रंगे, तो अनीति की पिशाचिनी अवश्य उसे आ घेरेगी। घड़ी 
के रिप्रज्ञ का एक एक घेरा घुमाने से जव SA भर जाती है. तब . 
घड़ी व्यवस्थित रीति से चलतो रहती हे । इसी प्रकार संस्कार 
भा हृदयरूपी घड़ी को गति start एक प्रकार के fag के 
रे ही हैं। हृद्य परं जो संस्कार पड़ते हैं वे प्रायः बुरेःभले 
कायो से :पड़ते हें. और वही संस्कार आगे चलकर जत्र 
TAT हो जाते है, तब “मनुष्य को बुर-भले काया में प्रवृत्त 
। कार्यो से संस्कार ओर संस्कारों से कमं उत्पन्न ald . 

है इन दोनों का पारस्परिक बड़ा घना सम्बन्ध है। ऐसी 
देशा में सत्कार्या के द्वारा हृदय को. संस्कृत करने का प्रयत्न 
तुष्य के अवश्य करता चाहिए । Beart से होते 

सुख ओर आनन्द का अनुभव ज्यों-ज्यों मनुष्य को होता 


RN, ज्या-ज्या ag इस आनन्द और सुख का स्वाद, चखता 


जायगा AL, इस, मादू, के. लिए, सत्यायः करने का कद. 


å 
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“आर भी अधिक उत्तेजित ह्येता जायगा; और फिर gmat 
-की ओर से स्वाभाविक ही उसे घृणा हो जायगी। एक बार 
असत का स्वाद मित्र जाने पर फिर मामूली जल किसको अच्छा 
लगेगा ' सूय का छोड़कर खद्योत का चाह किसको होगी ? घृत ' 
छोड़कर तल कोन पसन्द करगा ? ॒ 
सत्कार्या से हृद्य की उन्नति होती है अवश्य; आर यह 
“उन्नति करने के fae मनुष्य का वैयक्तिक को डुस्बिक. सामा- 
'जिक आर राष्ट्राय कत्व्यो का उत्तम रूप स पालन करना 
Wee । उक्त कतव्य केत पालन करना च हिए--इल वषय में 
-यांता में कहा हे :-- - 
AÀ aa कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
, निराशीनिममो yer gae विगतज्बरः ॥ ; 
FAA अ.ध्यत्मवुद्ध सस. तई सब कना का अपण 
करक शार आशा ममता छाःकर युद्ध करा ag ससार भी 
1 पद्म हो हू, इरवर में ,चत्त wae अपन सब 
ATA का करत रदा; ओर उनका फल इंश्वर का अपण 
करा, ।*सा में ममता न रखो; और न कसा का आशा रो. 
काय करन के तुम MAEN हा, फज् की इच्छा *खन के नहां | 
“हम कवल निमे जम ae 1 करने -कर।नंबात। इश्वर दै । इस वर a 3 
सनार को उसीन न उत्पन्न किया है, उप्ती की शरण में जाओ | उसी. 
क “मपित कर" के इतु से अपने सब qiqa कत्य कम सदेव. 
करते रहों। य T म में यह अहकारमांब उत्पन्न दा जायगा, 
कि कत्ती इम है, तो TA उत्तम राति से नहा हागा; अर उसकी 
करोगे. नदी होगा। और यदे peerage से काम. 
गे, तो तुम्हारे हृदय माव नहं हो जाय 
कमरा; पवित्र तथा RANTAN pyjeGangotri ` 
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सब का सारांश यह है कि, हृदय की फलासक्ति, ममता... 
इत्यादि दुष्ट बृत्तियों को दूर करके, चित्त स्थिर और शान्त 
A रखकर, कम करना चाहिए । faa की वृत्तियों को स्थिर 
रौर शान्त रखकर यदि -कर्तव्य कया जाता है, तो उससे 
ag आनन्द प्राप्त होता है; ऑर हृदय “की उन्नति होती ३ । 
जिस मन में कोई विकार नहीं है, बही शान्त होता है ; और 
| amat के द्वारा उस पर बहुत अच्छे' सस्कार पड़ते हैं: 
We हादिक वृत्तियों का विक्राम होता है। जैसे मलीन 
c ७७ & ' ce P ९ 
| ऐपण में किसा पदाथ का. रूप शुद्ध दिखाई नहीं देता, उसी 
प्रकार कलुषित हृदय में संस्कारों का caer ठीक-ठीक 
गहीं पड़ता । कसे किसी वस्त्र में रंग देने के पहले उसका धो । 
कर स्वच्छ और निमल करना होता है, तब उस पर रग | 
अच्छा ।रूलता हे, इसा भांत हृदय की शुद्धता हाने पर उप्त 
पर सत्कार्यो' के मस्क्ारों का रंग भीं अच्छा खिलता है aa- 
सेव यह है कि चित्त-बृत्तियों के अस्थिर होते पर कर्तव्य wat 
भात नहीं पूणं at सकता; अर कतव्य के सला भांति 
सम्पादित न होने के कारण हृदय पर उतम dene भी नहां 
इन हृदय की. निर्दोष.वस्था में यदि कतव्य क्म faa जाते 
È saa उच्च AY? का शान्ति, सुख आर सन्तोष मिलता 
AR हृदय उन्नत हाता हे | ह की 
एक वात आर भो हे. वह यह कि यदि हमार हंदय का 
Rat स्थिर ओर शान्त नहीं tect, ता .कतब्य समुचित 
३ पूण करने के शल जिन गुणो. की आवश्यकता हातो. 
के ही यणो का arguia भी हमारे हृदय में नही होता. हृदय 
र और शान्त case यादे कर्तव्य, क्या जाता है, तो 
' उत्साह; ०. ढ्ता'इत्याविः आनः घुण? BESTT. . 
Jengaswad| Math, ४5680. 


१०२८ सदाचार और नीति 
है; और कार्यक्षमता आती जाती है। प्रकृति अस्वस्थ होने पर 


प्रतिपक्षी से सामना करने के लिए क्या कोई वीर आगे वढ 


सकता है.? उसके हृदय में. उत्साह ही न रहेगा | इसी भांति 
हृदय की स्थिर दशा में जो सद्गुण बढ़ते हे, वे उसकी अस्थिर 
अवस्था में केसे विकसित हो सकते हैं ९ 


इसी प्रकार यह भी ध्यान में रखना चाहि कि चित्तवृत्ति 


स्थिर रखकर जव मनुष्य कतंव्य करने लगता हे, तब उसके 
' हृदय में ऐसी रद सद्बुद्धि धीरे-धीरे उत्पन्न होने लगती हे, 
कि जो saat सदेव सत्कार्यों की ओर प्रवृत्त करती रहती 
है ; भोर इस सदूवुद्धि से Basa बढ़ती है। यह कतंव्य- 
निष्ठा हृदय की अत्यन्त श्रेष्ठ वृत्ति है। इस कतंव्यनिष्ठा को 
ज्योति ज्यों-ज्यों अधिकाधिक्र प्रकाशित होतो जाती है, त्यां 
त्यां सद्गुणां की वृद्धि होती जातो हे; और-सनुष्य की 


नेतिक उन्नति तेज़ी के साथ होने लगती हैं । राजिं भठ हरि 


> 3 
कहत ६ ;-- ; 
मनस्त्री कार्या गणयति न दुःखं न च सुखम_। 


` ` e ~ a 
अर्यात्‌ जा दृढ़ पुरुष काय करने में एक बार तत्पर a 
जाता है, वह (फर बीच में आनेबाले सुखदुःखों की परवा 


नहीं करता | इसीका नाम कर्तव्यनिष्ठा है । यह कतंव्यनिष्ठा 


जब मनुष्य में उत्पन्न हो जाती है,. तंब मनुष्य किसी प्रकार 
के भी विप्नवाधाओं की परवा नहीं करता. ; और अपने कर्तव्य 
पर चट्टान की तरह अटल हो जाता है। जो कर्तव्यनिष्ठ Fat 


अपने सत्काय -को पूण करने का ze संकल्प कर - लेता; È 


`` इसको उसके सखायं से परावत कराने में. कोई भी. शकि 


. ca 


"e 


eae 


समथ T a z | संददाकबि,.कालिदासं 5 (की कुमार 
TAT इस विषय में क्या ही सुन्दर उक्त. की. लः ee 


| 
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क इप्सितार्थस्थिरनिश्‍चयं मनः | 
- पयश्च निञ्नाभिमुखं प्रपीपयेत्‌ ॥ - 


अर्थात्‌ अभीष्ट काय सिद्ध'करने के लिए sear धारण 
करनेवाले मन और मन नीचे की ae प्रवाहित होनेबाले जल के 
स्रोत को कौन पीछे हटा सकता है? ठाक ही है, जिम मद्दा- 
पुरुष के हृदय में १देव्य-निष्ठ' ने घर कर लिय है उसका तन, 
मन. धन. सत्र कुळ यदि Biers ही लग जाय. तो इसमें 
RAT च्या è ? : 
जितन भी मद्द।पुरुष संसार में हो गये हैं, उनके जीवन- 
चरित्र पढ़ने से जान पड़ता है कि कतंड्य-निष्ठा का गुण उनमें 
अवश्य ही था शिवाजी महाराज के विषय में एक आख्या- 
यिकः इस प्रकार प्रसिद्ध है. महाराज जब कि दिल्ला से 
'आरंगजेब के पंज से छूटकर आ रह थे. मार्ग में तबीयत खराब 
हो जाने के कारण किसी गाँव में एक ब्रह्मण के घर ठहर गये। 
ओरगजेब के जब यह समाचर मलूम हुआ कि शिवाजी 
हमार पंजे से (नकल गग्ने, तब उसने उनकी तलाश में चारों 
आर अपने जासूस भेजे। इधर महाराज जिस गाँव म sat 
वहा भी छुछ लोग आकर उनकी तलाश करने लग | 
औरंगजेव के घामिक जुल्म से वैम दी लोग पडित दो रहे 
। फिर उसमें भी बादशाह के भेजे हुए वे यमदूत महाराज 
शिवाजी का पता लगाने के लिए उक्त गाँव के लोगों को और 
भी अधिक तंग करने लगे । लोग बहुत. हैरान हुए । यह. समा- 
` पर वह ब्राह्मण, जिसके घर में महाराज. eet थे, प्रतिदिन 
[र के साथ उनको बतलाया करता: था। अवश्य ही उस 
भाह्मण को यह चद. माल धा. ळि हमारे प्र He ERE sat 
(ee 


~ 
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महापुरुष शिवाजी है; क्योंकि महाराज उस समय किसी साधू 
के वेष में थे। परन्तु वह ब्राह्मण स्वाभाविक ही. वातोलाप करते 
'करते कहने लगा कि दक्षिण में जो शिवाजी नाम का महापुरुष 
चैदा हुआ है, वह न जाने कब हमको वादशाह के अत्याचारों 
से छुयेगा ! कहते हैं कि यह वचन सुनते ही मद्दाराज शिवाजी 
"की कतव्य-निष्ठा ऐसी उद्दीपत हो उठी कि उनकी सूरत बदल 
गई | कतव्य-निष्ठा का तेज उस समय उनमें इतना बढ़ गया कि 
चह हृदय में न समाया ; ओर उसकी आभा उनके मुखमरडज्ञ 
'पर चमकने लगीं ! 

हमने यह ऊपर बतलाया कि faagia को स्थिर रखने 
का अभ्यास बढ़ाने से धीर-धीरे सद्बुद्धि उपजती है; और 
कतंव्य-निष्ठा बढ़ती है, इससे मनुष्य के द्वारा सत्काय होते है! 
ओर उसको सदाचार-सम्बन्धी उन्नति होती जाती है. ' परन्तु 
च्यान में रखना चाहिए कि चित्तवृत्ति को स्थिर रखने का 
'अभ्यास करते समय काम, क्रोध मद, लोभ, सोह, मात्सय 
इत्यादि शत्रु ओर आशा ममता, तृष्णा, इत्यादि उनकी संगिनी 
पिशाचवृत्तियां इमारे मागे में अनेक विन्न उपस्थित करती है, 
जिससे मन चचलता आ जाती है; और शान्ति बिचलित 
हो जाती a | अतएव जहाज का'कपतात जिस प्रकार दीपस्तम्भ 
के दीपक की ओर GU लक्ष रखकर अपना जहाज चलाता 
हे, अथवा मत्स्यवेध करनेवाला कुशल aga उस मत्स्य 
को लक्ष्य करके जैसे अपना अचूक निशाना लगाता है; हो 
प्रकार, किसी भी चुर वृत्ति से अपने चित्त को चंचल न 
देकर, अपने जोवन-जहाज को आगे बढ़ाना चाहिये- 
कतव्य लक्ष्य, का वेधः करना चाहिए। शुकदेवजी Ep 


Reini ah किलक चे कहॉदॉर्शनिकविदेद रज 


सदाचार ओर सत्कार्य १०५ 
जनक के यहाँ. विद्याभ्यास करने गये, तब राजा ने saat 
बाल्यावस्था देखकर उनकी चित्त एकाग्रता की परीक्षा करनो 
चाहो; क्योकि जो विद्यार्थी अपना चित्त एकाग्र नहीं कर 
सकता, उससे विद्याभ्यास नहीं हो सकना। प्राचीन काल में 
जो विद्यार्थी गुरुकुल में भरती होने जाते थे, उसकी चित्त- 
|. एड्ग्रता की परीक्षा गुरुलोग पहले कर लेते थे; और जव 
| विद्याभ्यास का अधिकारी समझ लेते थे, तभी उनको 
| अपने हाथ में लेते थे। अस्तु। इसो प्रथा के अनुसार महराजा 
| जनक ने शुकरेचज्ञी को परीक्षा लेनी चाही । इसके लिए 
| Fale एक सुन्दर दोवान/खाना सजाया | उसमें नाना प्रकार 
| की चित्ताकषक और सुन्दर वस्तुयें जगह-जगढ सजाई गई | 
॥ इसके बाद एक दिन उसमें दरबार किया गया । दरवारी 
लोगों के एकत्र हो जाने पर संगोत कला-कुशल रबैया ओर 
वेयाओं ने अपना सथुर गायन प्रारम्भ किया । मनोहर वाद्य 
वजने लगे। gah वाइ राजा ने gead को बुलाया; और 
एक रूपे का प्याला खूब ऊपर तक दूध से भरकर उनके 
| दाय में दिया; और दीबानखाने के आसपास तीन बार घूम 
| आने के लिये कहा | सुऋदेवजी उस प्याले को लेकर राजा के 
शज्ञानुतार तीन बार उस दीवानखाने के चारों ओर घूम 

; परन्तु एक वूद भी उस प्याले से नीचे नहीं गिरा ! 
Wat चित्त एकाग्रता की परीक्षा हो गई। कवि कालिदासजी 
घेते हैं ;...- 

विकारहेतौ सति विक्रियन्ते | 
पीत, येषां न चेतांसि त एव घीराः ॥ | r 

Ma भी ५ कारणा के चास्य 

` ऐत हुए भी जिनका चित्त विकृत होता, वही चौर हैं । 


१०६ सदाचार और नीति. 


सारांश यह है कि चाहे जेसे मौके आवें, चित्तवृत्तियों को 
चंचल न होने देकर जब मनुष्य बरावर अपना] पवित्र कतव्य- 
करता रहता है, तब उसमें कतेव्य-निष्ठा उस्पन्न -होती है, बह 
उत्तरोत्तर सत्काय करने सें दृढ़ होता जाता है, इससे उसे 
श्रेष्ठ सुख ओर सन्तोष प्राप्त दोता है, उसका सदाचार- 
सम्बन्धी तेज बढ़ता जाता हे । 
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Foal प्रकरण 
आत्म-निरीक्षण | 
पिछले प्रकरण सें यह वतलाया गया कि, निर्दोष और 


| से कतेव्य-निष्ठा बढ़ती जाती है. जब कत॑ठय- निष्ठा बढ़ने लगती 
ta मनुष्य के द्वारा सत्काय होने लगते हैं, सत्कार्यो से 
हय पर उत्तम संस्कार पड़ते हैं, जिससे सदाचार ओर 
' नीति की वृद्धि होती है। हृदय जत्र दोषों से कलुषित हो 
| जाता है, तव सदूबुद्धि का लोप हो जाता है। यदि आप 
| चाहते हैं. कि estat की ओर आपरी प्रद्वित्ति हो; और 
| आपके सदाचार की उन्नति हो, तो सदूबुद्धि रुपी स्वच्छ और 
| MAG गङ्गाजल का प्रवाह आपके हृदय में अवश्य सदैव 
| कते रहता चाहिए। हृदय खूब शुद्ध और पवित्र रहना 
TRE | यह पवित्रतारूपी बृक्ष बढे; ओर उससे उत्पन्न 
Ware पवित्र और मधुर सत्कारय्यरुपी फलों का स्वाद प्राप्त 
“यह कैसे हो? उस पवित्रतारूपी ज्योति का तेज केसे 

थर रखा जाय ? इस ज्योति का तेज हृदय में फेलाकर 
Smis दोषरूपी अन्धकार का. नाश करना 
। शरीर में जज तक कोई कष्ट मोजूद है, तब तक वह 

Ue केसे हो Serra se कुकु” लघो हु व्ही जब 


| स्थिर अन्तःकरण में सदूबुद्धि की उपज होती है. सद्बुद्धि . . ` 


१०८ सदाचार और नीति 


तक निकाल न डाली जाय तब तक बह कैसे बढ़ सकता है? 
जहां असुरों का राज्य है. वहां देवताओं की केसे चल सकती 
है १ जहां दारिद्रय विराजमान हे, वहां लक्ष्मीदेवी का भ्रबेश 
कैसे हो ? जहां दुर्जनो का संचार दो रद्दा दै, वहां सज्जनों का 
ठिकाना कैसे लगे ? विषैले सपं के तोत्र विष से दग्ध हो 
जानेवाले बृक्ष में सुरस कहां से मिले? मतलब यह है कि 
यदि सदूगुणों का उदय और उनका यथोचित्र विकास चाहते 
हैं, तो दुग णों का हृदय से उच्छेद होना आवश्यक R | 

सद्शुणों -का उद्य औंर उनका विकास होने के लिए: 
` दुगुणों का लोप होना चाहिये सही; परन्तु यह हो केसे! 
बिल्ली के गले में घंटी बांधी केसे जाय ? बिल्ली से चूहों को 
बहुत कष्ट पहुँचता था, उसके दूर करने के लिए चूहों की 
एक बड़ी सभा हुई । उस सभा में अनेक उपायों के विषय में 
Tat और ऊहापोह हुआ । . अनेक मूषक समासदों ने अनेक 
उपाय gam! किन्तु उनमें से एक भी सभा को पसन्द 


नहीं आये | कुछ उपाय सवसम्मति से तो कुळ वहुसम्मति. 


से, नापसन्द किये गये। कोई उपाय ठीक-ठीक नहीं जमा। 


सब मूषक सभासदों ने अपनी-अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा 
कर दी, किन्तु काई उपाय सूमा नहीं। इतने में एक चतुर 
ओर बुद्धि मान मूषकराज बोलने को उठे, और कहने लगे कि 
“बिल्ली से चूहों को कष्ट न हो, इसका एक ही सर्वोत्तम 
उपाय हमारी समक में आता हे! ओर वह यह हे कि, बिल्ली / 


के गले में घंटी बांधी जाय, इससे क्या होगा कि जब बिल्ली 


आने लगेगी, घंटी बजेगी, ओर हम सब लोग सावधान हो 
करः अपने-अपने बिलों में भाग जाया करेंगे।” इस उत्तम 
युक्त पर सब सभासदों ने मिलकर खूब ही करतल ध्वनि की! 
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आत्म-निरीक्षण १८६. 


| | चारों ओर- से उस मूषकराज को बुद्धि को प्रशांसा की ध्वनिः 
| आने लगी! परन्तु इतने ही में एकं प्रौढ़ - अमूषक उठा ! 
ओर बोला--“ मित्रो , - हमारे -चतुर -मूषकराज ने यह युक्ति तो 
बहुत ही उद्गम सुझाई हे, परन्तु यह उपाय अमल में किस 
| तरद लाया जायगा ? बिल्लो के गले में घंटी बांधने को युक्ति 
| गे अच्छी सोचो, किन्तु ब्रांधेगा कोन W उस Ag मूषक का 
| यह भाषण सुनकर सब सभासद ` मोन हो. गये ! दुगु णों का 
feat करके सदूगुणों के स्थापन करने का उपाय सोचते 
| समय 297% कल्पित कहानो का स्मरण अवश्य ही हो आता 
है। दोष का निपू'लत करना चादिए, अवश्य | परन्तु यह 
दिया केरे जाय ? यह कार्य भो वेना ही कठिन हे कि जैसे 
कोई चूड बिल्लो के गरे में घंटो वाँधने जाय। काम वास्तव 
में सहज नहीं 21 खूब चूहे खाकर जा विज्ञो काफी मजबूत 
| हो रही है, उसके गले में यदि काई चूड घंटो बाँबने जायगा, 
तो बात को बात में उसको भझपटक! WET कर जायगी | 
इसो प्रकार हृद्य के सद्गुणो के स्वाभाविक अंकुरों को निगल 
कर पुष्ट होनेवाली दोषरूपो बिल्ली सदूगुणों की बडि केसे 
हने देगी ९ 

चंचल चित्त को रोककर उसके दोषों को नाश करके, 
उसमे सद्गुशों को ज्योति उत्पन्न करना वायु की गठडी बांधने 

समान कठिन काम है | अजुन श्रीकृष्ण से कहते ६ 


चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथिवलवदूदम, | 
. तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव SEAL ॥. 
और अथोत्‌ “हे कृष्ण, यह .मन अत्यन्त AA, उद्धट, बलवान्‌ s 
q SSS A aera iy “इसका! fae 


= क J an £ 


५2७ सदाचार और नीति 


दाट दान ह. ठा चतुर चित्रकार अपनी कलस से उस af 
को तत्काल निकाल डालता है; परन्तु परमेश्‍वर के इस 
ब ("त्र का कोई दोष दुर करना उतना सहज काम नहीं 
चित्र का कोई एक रंग पाछकर Leap Sug दूसरा रंग 
तुरन्त ar सकता हे; परन्तु मानवी हृदय के दोषों छा 
कला ग्ग निकालकर उसकी जगह सद्शुणों का सात्विक 
सकद रय चढ़ाना वहुत कठिन है। कठिन सले हो हो; किन्तु 


TA नहों कहा जा सकती । इस विषय में श्रीकृष्णजी ने 
अजुन छा उत्तर दिया हे बह इस प्रकार ह: 


असंशयं मद्दावाही मनो shine चलम्‌ | 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गह्मते || 
अजु न. erie यह मन चंचल आर निग्रह 
टेन हे परन्तु फिर भी अभ्यास और वैराग्य से 
किया जा सकता हे ।” 
बरावर «प्रयत्न करते रह, Ti अपने दोषां कां दरकर 
सेना काइ असम्भव वात नहीं है। किसी कवि ने कहा है कि-- 
करत करत ग्रम्यास के जड़-मति होत सुजान | 
रसर आवतःजात ते शिल पर होत निशान il 
>» इससे सिद्ध होता है कि अभ्यास से सब कुछ हो सकता 
द फ्रांस के प्रसिद्ध वीर ana बोनापार्ट कहा करते थे 
कि मनुष्य के लिए असस्भव कोई चात नहीं हे । व कहते ये 


उक झ भव! शब्द 
A fire S (गागा on bist क्ष्‌ त वी 
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आत्म निरीक्षण १११ 


| ZAG | अतएव अपने हृद्य के दोषों को दूर करने के. लिए 


प्रत्येक: मनुष्य को क्षण क्षण पर इल वात का सूक्ष्म निरीक्षण 


0 at रहना चाहिए कि. हमारे अन्दर दोष कौन-कोन से. हैं, 


और हमारे ऊपर उनका क्या प्रभाव है, तथा हम कहां तक 


| में जकडे हुए हे । इसी का नाम है आत्म-निरीक्षण | सदैव 
| ग्रत्म-निर'क्षण करते रश्ने की आदत डालनी चाहिए] बात 


me कि at अपने दोषों को जान ही नहीं सकता, वह 


| उनको दूर केसे कर सकता है? इसलिए अपना सुधार करनें 
के लिए आत्म-निरीक्षण की बहुत आवश्यकता है। जिम 


प्रकार गोग का निदान जाने बिना उसकी चिकित्सा नहीं की 
जा सकती, ओर संकटों कः स्वरूप जाने बिना उनको टाल 
नहीं सकते. उसी प्रकार अपने दृषणों की परीक्षा किये बिना 
इनको झापर geu से निकल भी नहीं सकते। उन्नति- 
शिखर पर पहुँचने के लिए आत्म निरीक्षण करना अत्यन्त 
WAIN काय है | ग्रीस देश के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता आत्मवोरः 
सुकरात अपने शिष्यों को सदैब यह उपदेश दिया करते थे :-- 
+ Kuow thyself” | 
अर्थान्‌ अपने को इच्छी तरह पहच'ने। वे यह अच्छी 


V जानते थे कि सच्ची बुद्धिमत्ता आत्म-निरीक्षण में ही 


और ऐसा ही वे सदैव अपना बतोब भी रखते थे। 
प्राचीन समय में ग्रीस देश में एक यह चाल थी कि, अडोलो 
देवता दा के मन्दिर जाकर . लोग शकुन उठाया ` करते थे.। 
वता के सामने एक -तिपाई पर किसी कुमारिका को 


| fam; और फिर उसके पास धूप जलाते। एस धुप के 


q 


| 


हुए के प्रभाव सें; उस कुमारिका से प्रश्‍न. करने पर, जो कुछ 


SR निकषा, *खसी""को 'बे"सनः मानके सिः "लऽ धो को 
| Soa ८. 
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यहे भांवना थी कि उपयुक्त दशा में कुमारिका जो कुछ कहती ... 
है, बह देवता की प्र रणा से हो कहंती है। एक बार उस 

कुमारिका से प्रश्न किया गया कि aia नगरः में सब से , 
अधिक बुद्धिमान्‌ कोन है ? इस पर उत्तर मिला कि संब से | 
अधिक बुद्धिमान सुकरात ( साक्रटीस ) है। अब यह समाचार | 
सारे नगर में फैल गया कि अपोलों देव ने सुकरात को ही सत्र | 
से अधिक बुद्धिमान्‌ बतलाया । परन्तु सुकरात को यह समा- 
चार सुनकर कुछ भी अ भमान नहीं हुआ । इसके विरुद्ध वे 
अपने मन में इस वात का विचार करने लगे कि अपोलो ने हमें | 
बुद्धिमान्‌ क्यों बतलाय।। अपोलो का दिया हुआ वह बुद्धिः | 
मत्ता का' सार्टिफिकेट लेकर वे सव को दिखलाते नहीं फिरेगें 
सच तो यह है कि ust बुद्धिमत्ता संसार में आप ही आप 
प्रकट हो जाती है। saga पुरुष हो इस संसार में अपनी 
बुद्धि की बढ़ाई मारते हुए देखे जाते हैं । :अघजल गागर ae 
कत जाय” वाली कहावत ठीक है। साक्रटीस के समान महा- 
पुरुषो को कोरी बड़ाई कभी नहीं भाती । अपोलो ने हमको 
दी बुद्धिमान्‌ क्यों बतलाया, इस विषय सें वे खूब विचार 
करने लगे | इसके बाद उन्होंने wa के उस समय के सव 
अतिद्ध सिद्ध बुद्धिमान्‌ और चतुर लोगों से मिलने, उनसे | 
सन्भाषण करने ओर उनके गुण दोषों को जाँच करने का प्रारंभ _ 
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चन किया | इससे उनको यह पता चला कि प्रत्येक मनुष्य अप 


aT at ED TATE Ao a के "बिलकुल gaaei 
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| ह जहां देखिये वहीं कुछःन कुळ अभिमान -और'गब पाया 
राता 'है। सभी अपने को वड़ा सममते हैं अपनी सच्ची 
A परीक्षा करते कीः कोई कोशिश नहीं करता:! ऐसी. दशा जं 
साक्रेटीस ने देखी, तब : उनको इस. वात ' का रहस्य मालूम 
| daar किः अपोलो ने हमको ही बुद्धमान क्यों बतलाया । 
उनका कथन था कि, हम अज्ञ हे, हमारी बुद्धि परिमत दे; 
हमें अनेक दोष हैं--इस बात को इम अच्छी तरह जानते हे, 
आर अन्य लोग नहीं जान*--इसी कारण अपोलो शायद 
हमको सब से अधिक बुद्धिमान वताया हे । 

_ प्रिय पाठकों, आत्म-निरीक्षण करके अपने निज के गुण 
दोषों की यथोचित और ठीक ठीक विवेचना करने वाले साक्रे- 
रीस के समान और कितने लोग ससार में निकलेंगे T 
बुद्धिमत्ता के बिषय में उनको पूरा पूरा मान मिला, फिर भी 
उन्होंने उसके ।बिषय में पूरा पूरा विचार किया; और अपने 
कीं छोटा ही माना । इससे जान पड़ता है कि संसार मे 
जो मनुष्य अपने को छोटा मान कर चलते है, वही वास्तव 
में बड़े हैं। ऐसे मनुष्यां से कभी अनीतिं का बतोव नहीं हो 
सकता | कहते है कि स्त्रर्ग से नीति ओर न्याय को प्रथ्वी पर 
अवतीणं करने बाले आत्मबीर साक्रेटीस हैं। अवश्य ही ऐसे o 
महापुरुषों के विषय में कथन मिथ्या नहीं कहा जा सकता । 
समुद्र में गहरा गोता लगाकर जब नीचे से बालुकामय पदाथ 
हाते हैं, तब उस में कही मोती, करी सोप, कहीं कंक, कही 
Te इत्यादि भिन्न fa वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार 
जव हम मानवी हृदय के अन्दर स्वयं अपने हृदय के अन्दर-- 
कर खोज करते हैं, तो कहीं धेयं, कहीं भय, कहीं द्या 


कही विदित 10. हासा कही” परोबकार a ST Me कडी 
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"हष, कहीं > मद, कहदी ::मत्सर, : कहीं. सहानुभूति sents 
भिन्नः भिन्न गुण-दोष हसको, दिखाई देते ] è ५| ¦ मानवीय 
` हृदय, गुणं-दोषों का एक "बड़ों ` विचित्र  मिंश्रण ` हव ३ 
आरः Fal स्वाभाविकः गुण-दोंषो के. अनुसार मनुष्य का 
, आचरण हुआ करता है। मनुष्य अपने इन ; स्वाभाविक गुण- 
दोषों में जकड़कर s का गुलाम aa जाता है. इनका 
“पभाव मनुष्य पर कभी कभी इतना अधिक हा जाता है कि 
उसका विवेक ay भी काम नहीं करता '. ऐसी दृशा में अपने 
गुण-दोषों को विवेचन ओर ठीक ठीक निरीक्षण न करना aga 
बड़ी भूल होंगी | फ] 
. आत्म-निरीक्षण करने का निश्चय करके जब तक हमं 
“बराबर इसके लिए प्रयत्न नहीं करते रहेंगे तब तक AJU 
करने की आइत हमको नहीं पड़ेगी । निरीक्षण करने का 
Sga मन: में रखना पड़ेगा । कभो कभी यो ही: अ.स्मनिरी- 
क्षण करने की बात मन में लाने से काम नही चलेगा । 
“हमारे जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम 
सोचा करते हैं कि eat हाथ से अमुक काम अच्छा नहीं 
हुआ, अथवा अमुक काम. करने में; हमने बड़ी जल्दी की । 
७ किन्तु क्या इस प्रकार के सोच विचार से कुछ लाभ होता है। 
कदापि नहीं, इसका कारण यही हे कि..दोषो के निरीक्षण 
- करने का हम ate स्थायी विचार अथवा निश्चय नहीं 
. रखते । कोई .विचार यों .द्दी स्वाभविक :मन में लाना अलग 
* बात है और उसके “विषय में ठीक ठीक : विवेचन करने का 
(स्थायी निश्चय करना अलग बात है । जैसे कोई परीक्षा देने के 
लिए पुस्तका का. अध्ययन करना एक बात है .; और योही 
"पुस्तके पढ़ना, दूसरी बात हे ।..परीक्षा.. की. तैयारी. का. विचार . 
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refi: ११५ 
| मन में लाकर .जब हम अध्ययन करते हैं. तब हमारा वह 
॥ अध्ययन सावधानी के साथ ओर. नियमित रूप से होता है, 
| अतएव वह पक्का होता.हे । किसो पुस्तक. में शंकापूर्ण और 
| some के स्थान: कोन. कोन: से: है. उनका स्वरूप क्या है; 
| ओर उन शंकाओं .तथ''+कठिनाइप्ों का समाधान, कैसे 
| Ba जा सकता हे, इत्यादि बातों ' का ,ठीक ठीक वचार 
करके जा अध्ययन किया जाता है, वही अच्छा हताः 
है। [सफ ऊपर ऊपर. से पढ़ जान से विषय ज्ञान आपन हानेः 
की सम्भावना नहीं रहता | इस प्रकार जब हम सदं चार 
सम्वन्धा उन्नति करने का उद्देश्य रखकर अपने FS का 
migu +रन लगते हैं. तब हमें “ह अच्छा तरह मालूम हो. 
बाता है. कि हमार दोषों के व्यापार ओर :नकी चेष्टाएं क्या 
क्या है और उनसे हमको क्या क्या नुकसान “होता हे. ।. 
अत्म-निरीक्षण का दृश्य मन में न रखत हुए यों हा अपने 
दोषों के विषय में कुछ विचार अपने मन में लाने से यह 
Te नहीं हता कि हम उन दोषा का दूर करके अपने आपः 

सुधारना चाहते हें । tar अकसर .देखा जाता है कि 
बव कोई भल मानम अंच्छे उद्देश्य से भो हमार दाष हमका 

लगता है, तब हम उल्टे उसी पर और गरम हो 

है, और इसक लिए उसको दो चार खरी-खोटी सुनाकर भी 
अपन दोषों का ही समर्थन करने को तैयार धो जातं हैं। इस 
| ह का भुम क को कुछ न इण अवस ही होगा। 

अब बताइये, ऐसा क्यों होना [चाहिए ! इसका कारण यही 
. दछ हम अपने ad के निरीक्षण का सच्चा भाव अपने 
i ' हदय से-भहो'प्रखेते”हँँव'जबंरइम- ert SRR की, qt 
| देरे पर गरम होने की आवश्यकता दी. नहीं, रहेगी । आत्म: 
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'निरोक्षण करके आत्मछुधघार करने को ;/इच्छा ओर : उद्देश्य 
जो मनुष्य अपने मन में रखेगा. वह दूसरे की बात पर विचार 
करेगा, क्रुद्ध नहीं होगा | आत्म-निरीक्षण करके अपने दोषों की 
-यथोचित पर्यालोचना करने में अहंकार बहुत far डःलता है, 
क्योंकि दोषों का निरीक्षण करने की बुद्धि जहां आई कि अह: 
न्कार-वृत्ति के मूल पर ही कुठाराघात होता है। कहावत 2 कि 
“अपनो आँख का शहतीर नहीं दिखता और दूसरे की आँख 
-का टेंटर दिखता है ।” अपने.बड़े बड़े दूषण भी हमको... दिखाई 
“नहीं देते, किन्तु दूसरों की छोटी छोटी त्रुटियाँ हमको बहुत 
“जल्द दिखलाती हैँ। अहंकार का प्रभाव ही ऐसा है कि 
“मनुष्य दूसरे की बुराई देखने में बहुत दक्ष रहता है, परन्तु 
'उसको अपनो निज की बुराई नहीं दिखाई देती। इसी भाव 
“को ध्यान में रखकर किसी कवि ने कहा है किः--- : 
बुरा जो देखन मैं चला, goa दीखै Aa! 
जो दिल खोजू आपना, मुझसा बुरा न कोय [| 

परन्तु अहंकार के कारण अपना दिल. खोजने की बुद्धि 
ही मनुष्य. में नहीं आती । यह भांवना न्यूनाधिक परिमाण 
'सें इम सब में पाई जाती हे कि, हम जो. कुछ करते हैं सों 
-सब ठीक, हदी करते हैं। यदि ऐसा न होता, तो दूसरे के द्वारा 
भूल दखलाई जाने. पर. हम उसको. मनाने में इधर उधर 
` .-कभी :न करते.। अपनी .. भूल स्पष्ट स्वीकार , कर लेने की . उदा- 
RH बहुत थोड़े लोगों में पाई जाती हे । इम : लोगों. में प्रायः 
ऐसा देखा -जाता हे कि याद. कभी हम अपनी, भूल स्वीकार 
भी. करेंगे; तो बहुत: नाखुशी; के; साथ ! बालपन में मनुष्य 
चान्‌, दुषण को मति, ल्य ओर, निया, होता है, अह 


शी. > & 
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| गरा से अलिप्त रहता दै, यही कारण (हे कि, ज्ञान के किरणः 
IA झम शीघ्रतापुरवंक प्रवेश करते रहते हैं । परन्तु मनुष्य जत्र 
.. 4 र होने लगता है, चालपन की वह निर्दोष इत्ति चली 
TÌ है, और धीरे धीरे बह अहंकार से घिरने लगता हे । -शीशे 
अजब गद-गुबार बैठ जाता है. तब वस्तु का प्रतिबिम्ब उसमें 
...| के ठीक दिखाई नहीं देता । इसी भांति अहंकार से दूषित हो 
ग्या हुंआ मन वस्तुओं का यथाथ ज्ञान प्राप्त नहों कर सकता। 
वायुमंडल अहंकार के काले मेघो से जब व्याप्त हो जाता 
तब ज्ञान-सूयं का स्वच्छ प्रकाश उसमें केसे पड़ सकता है! 
| भालिवर क्रामवेल का कथन है. किः-- 
“Paint me as I am.” 

अथीत्‌ “मुझ को वैसा ही चित्रित करो, जैसा कि में हँ!” 
४ कथन विचारणा दै । सान लीजिये कि कोई चित्रकार, किसी 
सूरत उत्तारते समय, उसकी सूरत की aka न दिखलाते 
हुए सिफे उसकी सुन्दरता ही दिखलावे, तो क्या aq उसकी 
| = तसबीर होगी ? नहीं, वह उसकी काल्पनिक ही तसवीर 
{tart ' कोई चरित्रकार, किसी का चरित्रचित्रण क 
| सय यदि अपने चरित्रनायक के दोष न दिखलावे, और उसके 
| भन गुण ही गुण दिललावे, तो क्या कभी वह सचा चरित्र- 
| खक माना जा सकता 2.2 इसलिए हमको अपने. दूषणो को 
पने का प्रयत्न न करना चाहिए, किन्छु अपने नेतिक आच ` 
| रण के उन दोषां की ओर पूर्ण भ्यान रखकर, अत्यन्त दा A 
| * साथ, हमें उनकी जाँच करनी चाहिए । हमको यह सीखना 


| चाहिए कि हम अपना न्याय अपने ही सामने: निष्पक्ष भाव 


| काया ON (एखला : चाहिए l : 
Sear के कारण दोषों का Ws हलका LT 


११८ सदाचार और नीति 


मनुष्य में स्वाभाविक ही प्रबृत्ति होती है, उसको भली भांति” 

जांच कर अपने आपके ठीक ठीक तोलने का अभ्या 

करमा चादिए। इस प्रकार सदैव सजग रहकर यदि अपने 

झप जाँच करने लगेंगे, ता. सदंचार की उन्नति अवशप्र ही 

होता जायगी । 

आत्य निरीक्षण करके दोषों का पार्यालोचन करने में जिस: « 

प्रकर अहंभाव विन्न डालता हे, उसो भांति, काम. “काथ, ' 

लाभ, मोह इत्यादि ged का भा मन में प्रवेश हाते ही 

आत्म-निराचण को बुद्धि नष्ट दो जाता है जैसे तूफानः 

उठने से च रों ओर धूल दो धूल छा जाती है; आर नागं सूम 

नहीं पड अथवा पाना में थोडा सो भी ।पट्टी मित्र जाने से 

उसको स्वच्छता नष्ट दो जाती है, उसी प्रकार बिदंर'-मला 

से जब हार्दिक बृत्ति दूषित हो ज्ञाती दै, तब आ:त्म-निरीक्षण 

का बिचार घु प्रला पड़ जाता है। इससे सत्पासत्या-विबेकनी 

शक्ति लुप्त हो जाती है; ओर ज्ञान का प्रकःश हृदय में नहीं 

पड़ता । इसलिए जो दोष हमारे हृदय को प्रसन्नता नष्ट कर 

के उपको अवनति के गते में ढंकेल देना चाहते हैं. उनके हमें 

आत्म-निरीक्षण के द्वारां भली भांति wea लेना चाहिए. 

ओर उनको समूल नष्ट करके आत्मोन्नःति करने-का प्रयत्न करना 

चाहिए | अपना कल्याण अपने हो हाथ में है । हम यदि अपने 

'“** को भली भां त पहचान लेंगे, तो इससे हमारा कल्याण दवोगा;. 

+, आर यदि नहीं पहचानेंगे तो हमारी हानि होगी। भगवद्गीता; 

* में कदा हैः-- ; 

5 « >>. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैच ` रिपुरात्मनः | 

' मनुष्य अपना ही आप मित्र और अपना ही अपना शत्रु है 7 

सें अबेश: करने के” 
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हए आत्मनिरीक्षण ही पहला द्वार है। इस द्वार को जब हम 
पर कर जायेंगे, तभी आगे बढ़ने की आशा हैं; परन्तु यदि 


८ कहीं हम रक गये, तो आगे बढ़ना असम्भव हो जायगा । इस 


हिए हमको नष्ट करने वाले हमारे GAT रूपी जो शत्रु हैं, उनकी 
वेश और उनके स्वरूप को अच्छी TLE पहचान लेना चाहिए । 


न mart यदि आत्मनिरीक्षण केद्वारा आपने कर लिया, at 
| चार के मार्ग में सफलता पाने को आशा आपको बहुत कुछ 
| दा सकती हे । 


ae 
a 
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सातवाँ प्रकरण 
आत्मसंयमन 


पिछले प्रकरण में हमने यह वतल'या कि, सदाचार की 
उन्नति करने के लिए अपने हृदय के दोषों का यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त कर लेत अत्यन्त आवश्यक हे ; और इसके लिए प्रत्येक 
मतष्य को आत्मनिरीक्षण करने की आदत डालनी चाहिए। 
अः्मनिरीक्षण करके अपने दोषों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर 
लेना पदःचार-सोप'न का महत्वपूर्ण अंश है! मानवी जीवन 
का सफलता तथो हो सकती हे जब उक्त दोषों का श्माव 
थार थार 22a से घटता जवे; अन्त में चे बिलकुल 
नष्ट हो जावें । ’ 

ईश्वर क्रां सृष्टि में सज्जन gia सभी रहते हैं । समाज 
कितना ह! सभ्य और सुशिक्षित क्यों न हो; किन्तु फिर भी | 
थाई बहुत दुष्ट उसमें रहते ही हें। इसी भांति परमेश्‍वर की 
बनाई मानवो प्रकृति निस्सन्देह एक सुन्दर बस्तु है 
फिर भी उस प्रकृति में जो स्वाभाविक दोष हैं, वे रहते ही 
हैं। प्रकृति विलकुल निर्दोष केसे हो सकती. | arga 
प्रकृति जिसकी होगी ! जड़ प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाले 
दोष न्यूनाधिक परिमाण में सब जगह पाये जाते हैं। साधा- 
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| मतुष्यो में तो कोई ऐसा प्राणी नहीं देखते कि जो 
|हृतिजन्य दोषों से सर्वेथेव सुक्त हो । महाकवि कालिदास 
: = 

शैक्त्य हि यत्‌ सा प्रकृतिजलस्य | 


| “शीतलता पानी का घर्म है!” इसी प्रकार प्रकृतिजन्य 
|ए-अत्रगुण मोका पकर याद्‌ प्रकृति में दिखाई दूतो यह 
| ति का साधारण धर्म हा कडा जायगा। जिस मनुष्य का 
सभाव शाकाशाल रै, उसका बात त्रात में -शंका हातो रहतो 2 
और बदू बड़ा दैरान रहना रै । क्रोधो म५ष्य का समय समय 
एकाय पछाड़ता ही दै; ओर उसका हृदय छु भत हो उठता 
|३। जा म.ष्य लःमा है. वह मोका पाकर दूसर का गला का! 
(हिना न रदगा.. जिनका डरने का आ.त दे, वे बिना कारण 
हते ‹हते हैं ओर इससे उनको दानि भां कुड कम नह . 
शेतो, दस, को उन्नति देखकर जलने की जिन Aisa को. 
आदत पड़ी हाती है, वे अपने मत्सर के .दी कारण तरस रहते 
|६। मतलब यह है कि प्र 1क-मुष्य कुड न इठे स्वाभाविक ही: 
[Reza से बघ, हु आ है = 
| ऐसी -दशाः सें प्रहत उठता है. कि तो. फिर इन दाषों 
प्रभाव घोर घोरे कम. करके, क्या. इको बिलकुल. TAY 
| $ सकते है १-इस दोषं हपो: पिशाच को गति: कुंठितः करने - के 
पिए क्या-कोई सच्चा तमःय दै (यद रई, उप[य. al होगा); 
LET सबत्र संचार करके चारों तओ 


|| सतेति को सारी sign मिंट जायगो ! Ste के Stag में 
Rİ ECA E Aa TE LR फिर २ a ह pe a 
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निकाल सकेगा”? कयाः कोई उपाय तुरन्त इसके लिए. किया” 
जाँ सकता दै? आत्मनिरीक्षण की आदत से दोषों का यथोर्ध | 
ज्ञान अवश्य हो जायगा, तथापि उनका नाश जब तक न. 
होगा, तब तक लाभ ही FILA? रोग काःनिदान ठीक ठीक 
करना अवश्य एक महत्वपूरण बात है, परन्तु केवल निदान हो 
जान से रोगी को क्या लाभ ? जब तक अली aie विकित्सा 
न की जाय, रोग SA अच्छा होगा ? उन्मत्त हाथी को श्रूख- 
लाओं से जकड़कर मार्ग में लाना होता है। मतवाले अपराधी 
को भी बयां ड.लकर वश में करना होता है, उपद्रवी मनुष्य 
की मुसकें बांधकर सीधा करत हैं। इसी प्रकार मद्दावली दापों 
` की. प्रवलता कम करके उनको नाश करने का काय आत्मसंयमन: 
के होर करना पड़ता हे | 
was में सवत्र शान्ति स्थापित .करके उपकी सुख | 
wale बढ़ाने के लिए जिस प्रकार सव सामाजिक sazii | 
को नाश करना पड़ता है उसी प्रकार मनुष्य के चित्त की | 
स्थिरता आर शांति को नष्ट करके उसके अवर्नात तक. 
पहुँचाने वाले दोषों का उच्छेद. ऑत्मसंयमन के द्वारा करना 
चाहिए। समाज में यांद शासन-पद्धांत न हो; “तो चारों आर 
Ç A s. ny 
दुजेनो की वृद्धि दवाकर झागड़ा-फिसाद और अराजकता फैल : 
जाय, तथा समाज की दशा. पतितं हो जाय । इसी प्रकार 
आत्मसयमन का गुण याद्‌ मनुष्य में न होगा, तो gaat शी । 
; ale ओर सद्गुणों का लोप होता जायगा | हृदय की सदू” i 
seat का नाश हो जायगा, और अनीति का साम्राज्य छा 
जॉयंगा। ` ` रू; i 
`` हंदय के दोषों की प्रबलता धीरे धीरे कम करके उनके ' 
जड़ से-नाश करते" “के "लिए" जैसा प सकष age raara- | 


4 
4 
` ` e 
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ध्रात्मसंयमन- ही. एक मात्र. उत्तम : उपायः; हे :। ` मौका : पाकर 
र } अकृतिजन्यःदोषःज्यों ही अपना सिर उठाते लगें, cat ही. झात्म- 
l मंयमनः SA शस्त्र का -उन पर हदृतापूवेक प्रवलः अघात 
॥ करना. चाहिए । इस प्रकार यदि :बराबर ea आघात. करते 
{Sy As BAF. न पावंगे; ओर धारे: ` धीरे faster 
| हकर नष्ट; 'हो- जागो । इसके लिए आत्मसंयमनरूपी शस्त्र 
ऐना कर खूब तेज:.रखना चाहिये : इस शल्ल को हम ज्यों 
mM dey करते. जायगे, त्यों त्यों: हमारी: नैतिक - उन्नति 
श्रधिकाधिक, होती जायगी; परन्तु इस शस्त्र: पर्‌ जङ्ग .लगकर 
गदि . बह: कुंठित AAU, तो TT के प्रबल हो जाने के 
करण नेतिक हास होता जायगा '. संदाचार ओर नाति के 
jr ओर .मुन्दर भअन में सुख से निवास am के लिए 
/ आत्मनिरीक्षण ओर आत्मसंयमन .के द्वारपालों की .अत्यन्त 
| आवश्यकता हे.। आत्मनिरीक्षण करते हुए आस्यसंयमनः करने 
| यदि आदत . बढ़ती जायगी, तो आत्मोज्ञति निस्सन्देह 
; जायगी।. = : छ 3:51 
| प्राचीन; काल में ग्रीस! देश के:ऐथेंस नगर में एक “बार एक 
AiR- आया 7 उयोतिष-श्श्ज- में उसको ,प्रवीणत्ता प्रसिद्ध 
: |गै। उसकी. परीक्षा करने केः लिए लोगों ने एक .सभा की, 
उसमें: उसको gaa. उस. समा सें प्रसिद्ध. तत्ववेत्ता 
ete भी उपस्थितः, थे । सभां के कई लोगों के स्वभाव के 
ANA. विषय में उस ज्योतिषी-से- अनेक प्रश्‍न: किये गये । 
अन्त में :साक्रेटीस के स्वभाव केःविषय :!में पूछा “गाया । 
पर उसने कहा fe, सांक्रेटीस; जान. पड़ता: है, बड़े क्रोधी 
| का सतु हडप: ज्योतिषी; RA से (यह; चन 
शिते ही सपा-में एकदम "हँसो छा. गई ।साक्रटीस को. लोग 


है ma = 


अ 
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बहुत ही शान्त “स्वभावका. सममते थे, इसलिए, जब ज्योतिषी 
A उसे क्रोधी बतलाया; तब समो लोग sa ज्योतिषी की. ' 
हसी उड़ाने लगे:! यहः सारा हाल साक्रेटीस स्वयं वहां बैठे | 
हुए देख ही रहे थे । उन्होंने जब देखा कि लोग व्यथ ही के. 
लिए ज्योतषी की हँसी कर रहे हैं, तब उन्होंने लोगों.को 
'सम्चोधन करके कहा, “भाइय़ो, आप लोग ज्योतिषी महाशय 
की व्यर्थ ही हँसी उड़ा रहे हैं। मेरे स्वभाव के विषय में ज्यो- 
तिषी जी ने जो कुछ बतलाया हे, वह अक्षरशः सत्य है। इसमें 
आप लोगों के लिए आश्चर्य मानने योग्य कोई बात नहीं है। 
ज्योतिषी जी के कथनानुसार मेरा स्वभाव क्रोधी अवश्य 21 | 
हां, बात इतनी ही है कि, सुमे जब क्रोध आने लगता हे, तव | 
मैं तुरन्त ह्या उसे रोक लिया करता हूँ। क्रोध का विकार मेरे 
हृदय में उठता है; परन्तु मैं आत्मसंयमन के द्वारा उसे जहां, 
का तहां ही दाब देता हूँ?।यह कह कर उस महापुरुष ने| 
लोगों को समाधान किया। पाठक समम सकते हें कि अपने 
इस श्रेष्ठ आत्मनिम्रह के कारण हा साक्रटास इतने बड़े. सदा-' 
चारी पुरुष हो गये।। जा मनुष्य अपने. गुणदोषों क्री .साव- 
arigas जाँच करके, दोषों को दमन करने का प्रबल प्रयत्न 
करता” है, उसकी कीर्ति सदाचारं और नीति के विषय में 
अवश्य ही हाती है । साक्रेटीस के समान जितने भी महापुरुष 
संसार में हो गये हैं, उन सभी में आत्मसंयमन का श्रेष्ठ सदू- | 
गुण बिशेष रूप से जरूरःपाया-जाता हैः। इसमें सन्देह नदी | 
कि जिन मनुष्यों : का हृद्य दोषों से gea रहता है. उनके : 
से संसार के मद्दानःकार्य कदापि नहीं हों सकते। . 
. प्राचीन काल में इटली देश में, जूलियस सीजरः की मृत्यु के 
: चाद) बडी गढ्या “सच och उसा >समय़०णक5*ेजस्ती तारा. 
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| ऋय हुआ कि जिसने चारों ओर फैले हुए ` अन्धकार :को 

ae frat) वह तेजस्वी तारां आगस्टस सीजर है. | रोम 
का पहला ..सावंभोम सम्राट यही था । इतिहास . से जाना 
जाता है fe इस मद्दापुरुष म॑ भी आत्मसंयमन-शक्तिः 
विशेष थो । इजिप्ट की रानी क्लीयोपाद्रा ने अपने सौन्दर्य 
| से और अपनी चेष्टाओं से. जूलियस: सीजर. ऑर 'ऐन्टोनियसः 
| के समान पुरुषो को भी मोंद्दत कर लिया था! ऐन्टोनियस 
| तो इस. रानी को चेष्टाओ में खूब ही फॅस गया था । 
उसका बृत्तान्त पाठकों को रोम के gage में पढ़ना 
| चाहिए। amea को भी इस खी से मिलने का एक बार 
| मौका आया था , परन्तु उससे मिलते समय अगस्टस ने. 
| आन-बूझकर अपनी गदेन ऊपर का नहीं उठाई, उसका ओर 
बिलकुल देखा chad ; और समयोचित .वातोल।प करके: 
वहाँ से लौट आंया। उसके इस आत्सनिम्रद को TAA प्रशसाः . 
की जाती है iga कार वह, आत्मनिंग्र के विषय: में सदैव: 
संजग Tats: ओर इसी BL वह अपने: राज्य: का बहुत. 
उत्तम प्रबन्ध कर सका। शिवाजी महाराज के 'आत्मदसन: 
की एक आख्यायिका इस पुस्तक के किसी पिछले प्रकरणा मे 
लिखीःजा चुकी है। अपने देश में परकीया का दवाक(: 
खराज्य-स्थापना करने बाले इस: महापुरुष में इतने उन्नत दज : 
का आत्मदमन होना StS Aa की बात नही । ia 

'आत्मसंयमनरूपी शास्र के रा हृदय के. दोषों से मुका- 
वला करने में: ही. सदाचार की उन्नति : होती रहती हे। इस 


=® यह इतिहास. भी हमारी ' तरुण भारत. ग्रन्थावली. : में निकल 3 
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आत्मिक युद्ध में ही मानवी जीवन का सच्चा रहस्य प्रगट 
` होता है। इसी में पुरुषाथं है । परन्तु हृदय के _ दोषों से 
युद्ध 'न करते हुए स्वयं उनके वश: हो जाना: मानों अपनी 
. कायरता दिखलाना है। अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण 
यदि इम अपने दोषों: का प्रतीकार न कर सकेगे, तो इम सदा- 
चार के उच्च शिखर पर कदापि न चढ़ THT ¦` 
क्या इस देखते नहीं कि आत्मसंयमन का गुण न होते के 
कारण ही हजारों -लोग अवनति के गर्त में गिरकर नाना 
प्रकार की यातनांएं भोग करते हैं? ज्यों ही प्रकृति में ` जडांशा 
से प्रेरित होकर कोई 'भली-बुरी इच्छा उत्पन्न हई, ओर मनुष्य 
उस इच्छा की तृप्ति करने की धुन में लगा,: त्यां ही उसकी 
नेतिक अबनति प्रारम्भ हो जाती: है . इस प्रकार की तमोगुण- 
मयी भोतिक इच्छा का प्रतिरोध करके जब तक उसका निय- 
. भन.न किया जायगा, तब तक अन्तःकरण निर्मल नही रद 
सकता | अफीमची मनुष्य के लिए अफोम खाने का समय 
आया ; झर उसी समय यदि:उसे acta नही मिली; तो 
उसकी क्या दशा हो जाती हे ! जैसे पानी के विना मछली 
तड़पे, वैसे ही वह नशे के विना तड़पने लगता है. । उसको 
यह दशा क्यों होती हे ! कारण रहो हे कि अपनो इच्छा का 
दावने का प्रयत्न उससे कभी नहीं हुआ । व्यसन बहुत हो 


à ~ ~ 
गया, ओर अन्त में उसने उसकी. स्त्रतन्त्रता हरण करके उसका 


अपना गुलाम वना लिया ! ऐसा ही हाल आप प्रत्येक व्यसन 
का समम लें। हृद्य की वृत्तियों पर यदि हम अपना कब्जा 


नहा रक्खेगे, तो वे-उभड़ती जाँयगीः; और आन्त में इम उनकी * 


रोकने में असमर्थ हो जायेंगे । परिणाम यह होगा £ हमारा 


नेतिक बरनि बिल, शीर जाया. CRE का बे | 


è i 2% 
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इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथे रागद्वोषो व्यवस्थितौ | 
` तयोन वशमागच्छेत्तो ह्यस्य ` परिपन्थिमौ ।। 

" अर्थात इन्द्रियों और उनके विषयों में प्रीति और हष अवश्य 
ही होते हैं । किन्तु हमको इन प्रीति और set में न फॅसना 
चाहिए, क्योंकि ये हमारे बटमार शत्रु हैँ | हमको बरबाद किये 
विन्ता नहीं छोड़े गे। ' be लर क 

विज्ञान का एक यह नियम है कि जहाँ गुरुत्वाकर्षण का. 
मध्य होता है, उस जगह पदार्थ स्थिर रहता 2) इस नियम 
को स्पष्ट करके दिखलाने के लिए लकड़ी की. एक पुतली 
तैयार की जाती है । उसमें गुरुत्वाकर्षण का HELE 
किया जाता है कि उस पुतली को आप केसा ही डालिये, वह 


वैठ ही जाती है । बस इसी ata -नुष्य को आत्मसंयमन के 
/ द्वार अपनी हार्दिक gaat को !स्थर रखने का प्रयत्न सदैव करते 
'रहना चाहिए गीता के दूसर अध्याय में स्थिर बुद्धि का महत्व 
अच्छा बतलाया है। प्रकृतिजन्य गुण-दोषों के कारण हृदय 
.झामगाने लगता है । उस समय उसकी दशा तूफान भ॑ फंसी 
हुई नोका के समान दो जाती:हे | ऐसी अवस्था में आत्मसंयमन 


के द्वारा ही उसको स्थिर करना पड़ता है। 


आत्मनिरीक्षण के प्रकरण में हमने यह बतलाया: हे कि 
अपने दोषों के निरीक्षण करने का उद्दश्य मन में रखकर 
'उसको सिद्ध करने का निश्चय करना पड़ता है। इसी प्रकार 
दुबृत्तियो. का जब हृदय में आविभोत्र होने लगता है, तत्र 
'तुरन्त ही उनके नियमन करने का. निश्चय करना. पडता. T 
रस समय हृढ़तापूवेक नियमनः करने का TA यदि हमसे न 
Q सका. तो प्रकृतिन्य दोषों का प्रभाव, हमको 'नः मालूम 


tc-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२३८ सदाचार और नीति 


होते हुए, हमारे हृदय पर बढ़ता जाता दै। कोई भी कार्य 
हो, जब तक उसको सिद्ध करने का दम हदता पूवेक संकल्प 
नहीं करेंगे, तब तक उसमें सफलता की आशा रखना 
gumma 21 मानसिक धेय ओर दृढ़ निश्‍चय की सब. 
जगह . आवश्यकता है, ओर जिस जगह स्वाभाविक प्रकृत- 
मम के कारण निश्चय के डिग जाने का डर रहता है, उस 
` जगह हमें अपने को बहुत सम्हालना पड़ता है 


आत्मसयमन खास कर तीन प्रकार का है। भगवद्गीता: 
के विभूतियोग में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि-- k 


इन्द्रियाणां मनश्चास्मि | 
- : “इन्द्रियों में मन में हूँ” | अवश्य ही सारी इन्द्रियों में मन 
मुख्य हे और हमारे अले-बुरे व्यवहार के सारे सूत्र इसी के 
हाथ में रहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि राज्यसूत्र राजा के 
हाथ में «हते हैं, weg फिर भी राज्ञा की आज्ञा को कार्य- 


रूप में परिणत करने. का अधिकार उसके नीचे के अधिका-. 


रियो के ही हाथ में रहता है. आर इस कारण उन अधिका- 
रियों का महत्त्व भी कम नहों समझना चाहिये । इमी प्रकार 
व्यवहार क॑ सब सूत्र यद्यप खास कर मन के अधीन रहते हैं, 


. तथ पि उस भले बुरे व्यवहार को aed में परिणत करने 


का अधिकार दूसरी ही जगह रहता दे-अर्थात्‌ उन. संकल्प 
विकल्पों को काये का स्त्ररूप gant इन्द्रियो के हारा मिला” 


करता हे । ऐसी दशा में, स्थूल दृष्टि से देखते हुए मानसिक: 
कायिक ओर वाचिक, ये तीन प्रकार की क्रियाएं हैं, और 
इन 'तीन प्रकार की क्रियाओं का नियमन: भो, - मानसिक, 
कांयिक ओर वाचिक, इन तीन प्रकार से 
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5 : अच्छा, अब हम पहले मानसिक संयम : का: विचार 
:करेंगे । सन को इस प्रकार नियमन करना चाहिए कि; हृदय _ 
में दुष्ट सकल्प उठने ही न पावें | इस बात का पक्का निश्चय 
कर लेना चाहिए किं:दुष्ट frat से अपने मन की शान्ति 
भंग नही gaat स्वाभाविक प्रकृति धर्म का स्वरूष भली 
भाँति परख कर; प्रकृतिधम-प्रेरित बुरे विचारों का तत्काल 
ही “नियमन करना चाहिये । यदि. तत्काल ही उनका 
नियमन नहीं किया जाता, तो उन बुरे सकल्पों को क्यो 
का स्वरूप प्राप्त होने लगता है, और मनुष्य नीति माग a 
भ्रष्ट हो जाता है। शरीर में उबर का संचार हाने के पहले हो 
सन्तम वैद्य जान लेता है कि. अब ज्वर आनेबाला है, ओर - 
उसके प्रताकार के लिए वह भोषषि का योजना करता .है. ` 
बस, इसी मांति चित्त का विक्षेप हाने के पहले हो सावधानी 
के साथ उसकी जाँच कर लेनी चाहिए आर तत्काल ही 
. चित्त का नियम करना चाहिये. क्‍योंकि. चित्त जब एक वार 
fagea. हो जाता हे तब उस विछुञ्ता के आवेग में मनुष्य 
चाहे जैसा. दुष्कार्य करने को तैयार हो जाता है. ! चित्तक्षोस 
के कारण दुष्कार्यो का ara स्वरूप मनुष्य के ध्यान में नही 
आता । वस्तुओं का यथाथे ज्ञान चित्त का स्थिर ओर शान्त 
अवस्था में ही हो सकता हे । : जब स्थिर आर शान्त होता 
है, तभी संत्कार्या की उत्तमता ऑर 'दुष्कार्यो को निकृष्टता 
की कल्पना मनुष्य को होती है। इस लिएः नैतिक उन्नति का 
सारो आधारेःमानसिक संयमन दी है | इस गुण की ज्यों 
ज्यों “बृद्धि होती: sett, at त्यां नीति भें सुधार होता 
ज़ांग्रगा । देखिये, संसार मेंःजितने दुष्काय होते हैँ सब इसी 
गुण के सावे. CLE TLS, पद, जमति होती 
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जायगी; तो मनुष्य की द्वार्दिक:सदूबृत्तियों .का विकास भी 


ˆ उत्तमता से: होगा, और मानवी, जीतन सुखमय; वन. जायया 


: 


“~तो अवश्य ही हमारा जीवन गिरता जांयगा ।. महाकवि 


"परन्तु यह हो केसे ? पदलेःतो अपने .दोषो का ही; यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त करने की. अनेक लोगों कों इच्छा नहीं ; होती; और: यदि 
किसी किसी को -इच्छा भी होती, है.. तो दोषों का,ज्ञान प्राप्त 
करके उसके नियमन करने का यथोचित ' प्रयत्न उनके, . नहीं. at 
सकता ऐसी दशा Hager प्रायः-अपनी - प्रकृति- का ही 
गुलाम वन जाता है | परन्तु उन्नति और विकास ही जव कि 
मानवी जवन का रहस्य है तव फिर : कया उसको सिद्ध 
करने के लिए हमको. पूण IAA न करना afex ? अपनी 
उन्नति ओर प्रगति के लिए यदि हम भारी प्रयन्न-न करेंग, 
"मिल्टन ने कहा है: 
“Awak, arise, or be forever fallen,” ' 


~ अर्थात्‌ “जागो, उठो, अथवा सदैव के लिए पड़े ही रहो ।” 
'निस्सन्देह. यदि समय पर नहीं जागेंगे, नहीं wait, तो 
Fac सदेव ही पड़े रहने की नौबत आ जायगी, महासाधु 
"नानक जी ने कहा है: र = 
जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार 
फर कि जागो नानका, जव सोये पाये पसार Il 
अवश्य ही अपनी उन्नति करने के लिये मनुष्य को: सदैव 
अजग रहकर अविश्रान्त परिभ्रमः करता. चाहिए । बिना 
कष्ट आर परिश्रम किये उन्नति नहीं हो सकती M समर्थ 
रामदास स्वासी ने अपने “दासबोध ? अन्ध सें कहा दै कि, 
"कट के चिता राज्य नहीं मिलता: कफ) ak कोडे फल 
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नहीं मिलेता ; ओर नः विना किये कोई कार्य सिद्ध होता है |”: 
टांकी की चोटें सहने पर ही पत्थर में देवतापन आतः है। . . 

अच्छा, अब Bie संयमंन .का कुछ विचारं करना 
चाहिये । प्रत्येक भला-चुरा काय करन के लिए wat मन में . 
संकल्प: उठता. Sy ओर fat उसको सिद्ध करने के लिए. ' 
मनुष्य साधारण तथा हाथ . पेर इत्यदि इन्द्रियों. से काम लेता - 
है । पहले सङ्कल्प उठता है फिर कार्य. किया जाता है--यही 
क्रम है । ऐसी दशा में मानवी शरीर का उपयोग सत्क!ये 
करने में ही होना चाहिए । परमेश्वर ने हमको शरीर दिया 
है, सो इसलिए कि इसके द्वारा संसार में हम भले भले 
काय. करके सदुद्देशो में सहायता Wart । इसके _ 
बिरुद्ध यदि हम अपने शरीर का दुरुपयोग करेंगे, तो अवश्य : 
हो परमेश्वर का हम पर कोप हुए बिना न रहेगा । पहले 
तो बुरा विचार ही मन में लाता पाप है; और फिर उस 
विचार के अनुसार शरीर से कार्य करना ओर भी घोर पाप 
है। इसलिए मनुष्य को चाहिये कि अपने शरीर की क्षण क्षण 
पर जांच करते रहे कि इसके द्वारा कोई बुरे काय तो नहीं ' 

हैं, कि जिनका प्रभाव न सिर्फ संसार के लिए हानिकारी 
दै; किन्तु हमारे जीवन को भी मिट्टी में मिलानेबाला हे।. 
महाकवि कालिदास कहते है 

- शरीरमाद्यं खलु धमसाधनम्‌ | 
कुमारसम्भव । 

अर्थात्‌ शरीर ही सम्पूर्ण धर्मों के साधन का मुख्य कारणः 
है। ऐसे महत्वपूर्ण अपने इस शरीर का यथोचित नियमन 
करके, उसको शङ्का प्रत्रित्र रा दृष्ट (ठः छा, 
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. में ही उसको : लगाता चाहिए । “सिद्ध अग्रज ग्रन्थकार 
स्मिथ साहब कहते हैं 

“Handsome is, that handsome does 

अथोत्‌ “सुन्दर वहीं है. जिसके कार्य सुन्दर a कई 

लोग इसलिए, कि हम सुन्दर दिम्वाई दें अपने शरीर को नाना 
Laie से सजाया करत हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि 
यदि उनके कार्य मन्दर नहीं हैं तो वह उनकी ऊपरी. बनावट 
बिलकुत व्यर्थ है- सभ्य समाज में उसका कुछ भी आदर न 
होगा; और न उससे स्वय उनके ही मंन को सच्ची शान्ति 
“मिलेगी । 
por. अस्तु अब हम तीसरे प्रकार के संयमन. अथात वाकः 
` संयमन का थोड़ा स विचार करेंगे भगवदूगोता में शहा है! 

अनुद्रे गकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत्‌। 
अथान ज वाणी सत्य है . प्रिय है, हितकारक. है; और 


सन को उद्विम नहीं करती. बहा, उत्तम बाणी है |. इसी प्रकारः 


की वाणी मुख से निकालना -बाङपय तप हैं . बात ऐसी कहो; 
जा प्यारो दवा. सत्य हो ओर- हितकारक. हो, उसको : सुनकर 


किसो का मन ऊने न लगे। ऐसी .बात .न कहो. [क; जिससे: 


किसा के frat धक्का लगे | शस्त्र की मार को एक-बार 
मनष्य सह सकता है; किन्तु शब्द को मार. सहन करना 
कठिन है । अतएब जब कभी कठोर बंचन बोलने का में 
आ जाय. तव जिह्वा का संयम करना चाहिए। परमेश्वर 


हमारी. feat. aia. दांतों के पिंजड़े में बन्द करके ऊपर 
होठों के-कंपाट ;ज्गा दिये. हे | ga उसका ag 
यही है कि CARAT ICA meat A णिनत उनात सम 


i ०. 
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कर :उपयोग करना चाहिए । कई लोगों को बोलने की बड़ी 
आदत होती है । जहाँ एक चार उनका भाषण शुरू हुआ कि 
4 फिर बस घंटों खतम होने नहीं आता | सुनने वाला ऊब जाता 
है। कई लोग कटु शब्दों की बोछार करने में बड़े तेज होते हैं । 
| उत्तर-प्रत्युन्तर करते ही चले जाते हें । परिणाम में मनो 
मालिन्य दो जाने तक की नौबत आ जाती है। कभी कभी 
हाथापाई भी होने लगती हे! इसलिए वाणी का संयमन 
तुरन्त ही करना चाहिए | मधुर वाग्विलाम करके gatai 
को सन्तष्ट करना चाहिए | महातपा तुलसीदास जो .ने.सच 
ही कहा है कि 


तुलसी मीठे वचन ते, ga उपजत ag ओर | 
बसीकरन एक मंत्र है, परिहरू बचन कठोर ॥ 


परमेश्वर ने मनुष्य को वाणी क' सांमथ्य इसी लिए 
दिया है क वह इसका उपयोग करके मानव जाति ae rq 
की बृद्धि करे; और एक दूसरे को कल्याणकारी उपदेश करते 
हुए सब लग सुखी at. परम पिता का यह उद्देश्य पूरा न 
करते हुए यदि हम परस्पर कलह, वित्राद और मगड़ा- 

फिसाद करते हुए gsi, देष और वैमनस्थ की बृद्धि करें, 
तो क्‍या. कभी परमात्मा का उक्त पवित्र उद्देश्य ' पूणं हदो 

प्रायः देखा जाता है कि मौका देखकर बोलना ऑर 
मोका देखकर मौने घारण करना बहुत कम: लोगों से at 
संकता है। जिंहा' की प्रवृत्ति : दी चूंकि बोलने की ओर होती 
है अतएव उसका: नियमन" करना' मनुष्य के” लिये ही 
E हे१परुणमितभाषलावकमहुर बडा TRAC और 


° * 
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ज्ञिन लोगों को इसका अभ्यास होता हे, वे संसार : के: अनेक 
` संकटों से बचे. TAS । मोन की asa गीता. में श्रीकृ ष्ण॒ ` जी: 
ने यों प्रकट: की: SI ; 

| मोनं-चैवास्मि गुहझानाम्‌ | 
अर्थान “सव गुझों मोन में हूँ??। मोन एक बड़ा भारी 

रहस्य हे । इसका साधन करने से बाणी की शक्ति, उसकी 
प्रभावशीलता बढ़ती है! इसलए वाणी का संग्रमन करना 
भी अत्यन्त अ वश्यक है। _ | 

_ ऊपर जैसा करि हमने बतलाया, मानसिक, कायिक 
आर वःचिक fase करके चित्तवत्तियों को स्थिर, शान्त 
. ओर प्रसन्न रखने से हृदय में सदभावों का उद्य होता हे 
“आर धार धीरे मनष्य के सदाचार और नीति की <न्नति 
होती जाती है शरीर बाणी और मन का .नियमन करके 
इनके सत्कायों में लगाना एक बहुत बड़ा तप हे | इस तप 
का गीता में क्रमशः इस प्रकार AWA किया हे: - 


देवद्विजगुरुप्राशपूजन शौचमाजवम | 
ब्रह्मचयमहिस ii 

1 च शारीरं तप उच्यते ॥१॥ 

अनुद्द गकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत्‌ | 

स्वाध्यायाम्यसनं चैव वाङमयं तप उच्यते ॥२॥ 

मनः प्रसादः साम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः | 

भावसशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ ३॥ 


देव, ब्राह्मण, गुरु, विद्वानों की. सेवा करना, पवित्र रहना 
सरलता ALY करना, वीयरक्षापूवक विद्याभ्यास करते रहना, 
“ और प्राणिमात्र के किसी प्रकारः का-कष्ट न देना. शारीरिक . 


तप क 
दाता Jangamwadi Math Ss ection नु. करनेवाला ताला, सत्य, 


अभ्यास सदे z है 
अभ्यास ब रखना USAT तप कहलाता हे । सन, प्रसन्न . 


आत्मसंयमन १३७, 
AL कल्याणकारक भाषण करना और स्वाध्यायःप्रवचन का 


| ~ 

/ रखना, AAT धारण करना, मन ही .सन विवेक करना, 
मतको अपने कञ्जे में' रखना और सदैव शुद्ध ही भावनाएं 
गन मे.ल्ाना मानसिक तप कहलाता है। _' - :" ' 
गीता के इस उपदेश के अनुसार धीरे धीरे आत्मसंयमन 
श अभ्यास करने से सदाचार और नीति की अवश्य ही 
वृद्धि होती है । 

; 
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` ` आठ्वाँ प्रकरण 
सदाचार ओर श्रद्धा 


पिछले प्रकरण में यह विवेचन किया गया कि, हृदय के 
दोषों की ठीक ठीक पर्यालोचनां करके, आत्मसंयमन के द्वारा 
उन दोषों को नाश करने का यदि बराबर प्रयत्न होता रहे. तो 
सदाचार की उन्नति होती जाती है। अब हम इस प्रकरण में. 
श्रद्धा के विषय में फुछ विवेचन करेंगे | श्रीकृष्ण जी ने गीता 
में कदा हे किः-- 

“श्रद्धामयोऽयं पुरुष 

अर्थात पुरुष श्रद्धामय है। sat सन्देह नहीं कि श्रद्धा 
मानवी हृदय का एक अत्यन्त उच्च स्वाभाविक धर्म है। मानवी 
हृदय एक aga ही विचित्र वस्तु हे । जैसे कुन्दन में हीरा 
जड़ा जाय, यैसे ही परमेश्वर ने अपने परम चातुर्य से मानवी 
शरीर के कुन्दन में यह हृदयरूपी अत्यन्त मनोहर हीरा जई 


दिया है । zi. इस हृदयरूपी हीरे पर जब दोषों का थोडा . 
चहुत मैल वेठ जावे. तब समय समय पर उसको साफ़ करके | 


उसका तेजस्वी और मनोहर स्वरूप स्थिर रखने का प्रयत 
रहना चाहिए । यह प्रयत्न यदि हम करते रहेंगे, तो यह ह 


रेष्ठ सद्गुणों का एक बहुत अच्छा भंडार बन जायगा। 
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पीछे यह कहा i. है कि मानत्री हृदय में सद्गुण' नीजरूप से 
उपस्थित रहते हैं । उन बीजरूप से रहनेवाले अंदुगुणों में ही 
| द्वा उतकृष्ट सद्गुण है। .. 5... 0 
॥ सन्माननाय agii के विषय में हमारे हृदय में. यथोचित 
ग्रादर-भाव उत्पन्न होना चाहिए, क्‍योंकि: जस “हृदय में 
भ्रादरभ व न होगा. उसकी उन्नति किम प्रकार हो सकती है ? . 
ag सररुरुषों के उत्तमोतम गुणों के विषय मे हमारे मन में, 
यथोचित आदरभाव उत्पन्न न दोगा, तो फिर यही 
कहना पड़ेगा कि हम उन सदूगुणों का गौरव और महत्व 
बिलकुल पहचान ही नहीं सके। श्रेष्ठ सदूगुणों को भली: 
भांति पहचान कः उनके विषय में अपने हृदय में पूज्य भाव. 
R धीरे उत्पन्न करना चाहिए। महाकवि भवभूति उत्तर- 
| राम चरित नाटक में कहते हैं;-- 


व्यतिषजति पदार्थान्‌ आन्तरः कोऽपि ददतुः | 
न खलु बहिरुपाधान्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते ॥ 
विकसति हि पतंगस्योदये पुडरीकम | 
द्रवति च हिमिरश्मा-बुदूगते चन्द्रकान्तः ॥ 


` अथोत्‌ दो भिन्न भिन्न पदार्थों में जो प्रमभाव उत्पन्न . 
हेता है, उसका कोई न कोई भीतरी कारण होता है। बाहरी . 
भरणां से ऐसा नहीं हो सकता । देखिये सूर्य के उदय होते 
री कमल विकसित हो उठता है; ओर चन्द्रमा की किरणों से 
द्रकान्त-मणि चूते लगता SMA हकर उससे शःतल 
षे aaa लगता है | महाकवि भवभूति कौ यह उक्ति 
N य जान पड़ती है; क्योंकि हमारे हृदय में जब गुणतन्तु 

तभी दूसरों के गुण के विषय में आश्चय मालुम 
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होगा ; और उसं आश्चयं के संस्कार उन तन्तुओं पर आघात 
„ करेंगे, इससे. dea मधुर आनन्दध्वनि से व्याप्त होगा; और 
उसका विकास होगा .। सारांश यह हे कि अपने हृदय को 
` इंतना विशोल बनाना चाहिए कि जिससे दूसरों के श्रेष्ट गुणों 
का महत्वं हमारे मन में TAs, और उन. गुणों के. विषय में 
हमारे .-हृदय में .आदर-भाव उत्पन्न हो। ऐसा करने से ही 
हमारा हृदय उन्नत होगा। `. ै 

जब हम दूसरों के गुणों को खूब पहचान लेते हैं; और 
उनके विषय में हमारे हृदय में आदर-भाव बढ़ते लगता है, 
तब हमारे सदाचार की उन्नति होती जाती है। इसका. कारण 
यह है -किः जिन गुणों के विषय में हमारे मन में पूज्यभाव' 
उत्पन्न होता हे, उन गुणों .को किसी न. किसी. अंश में अहण 
करने की हमको इच्छा भी उत्पन्न होती दे; आरः उसके लिए 
हम प्रयत्न भी. करने. लगते हैं,, इससे सदाचार .की वृद्धि में 
सहायता मिलती है। कहते हैं कि प्रसिद अंगरेज़ कवि जान 
मिल्टन के “Paradise lost’; पैराडाइज़ लास्ट TAF 
काव्य की सरस कविता ओर उसके उन्नत विचारों के कारण 
लाडं मेकाले को उक्त कबि पर बड़ी श्रद्धा थी | यहां तक कि 
'मेकालें साहब ने, एक बार उक्त काव्य को आंठ बार अपने हाथ 
से लिखा--उसकी नक्कल की ! कहते हैं कि dere साहब ने 
इसी कारणा यह परिश्रम किया कि जिससे उस कवि के 
आंशिक गुण उनमें उतर आवें। जो हो, इसमें सन्देद नहीं . 
कि मिल्टन के विषय में उनके मन में जो पूज्ण्भाव Ts | 
इसी के कारण उ नको यह अनुकरराविषयक इच्छा उत्पन्न हई! 
आर अवश्य ही इससे उनको अपने जीवन में बहुत लाभ हओ! 
deat रामदास स्वामी के विषय में शिवाजी मद्दाराज 
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at वड़ा आदरभाव था; ओर इससे छत्रपति .के हृदय A 
far, प्रयल्लशीलता' विषय-ब्रिक्ति इत्यादि Baw Tat की 
at । an 
Eat के गुणों “के बिषय में - शद्धा: औरं ETT . 
रखने से आंशिकरूप से वे गुण.मनुष्य में केसे उतर आते R, 
इसके एक दो उदाहरण ऊपर दिये हैं |: इसी भांति पर- 
fers विषय में श्रद्धा ओर भक्ति रखने से उसके गुणों के 
अनुकरण का भी हम पर बड़ाःआरी प्रभाव पड़ सकता है। 
मनुष्यों के सदूगुणों का अनुकरण करके जब कि हम अपने 
सदाचार को उन्नति कर सकते हैं. तब फिर परमेश्वर की 
अनन्त शक्ति और उसके अनन्त गुणों को धीरे धीरे पहचानने 
का याद्‌ हम प्रय करें-परमेशवर पर श्रद्धा रखकर, उसके 
गुणों को जानकर, उनक AGH करने का यदि हम प्रयत्न 
/ करे, तो अवश्य ही हम अपनी बहुत कुछ उन्नति कर सकते है 
परमेश्वर Gas, सवसाक्षो, सर्वशक्तिमान, _न्यायकारी 
दयालु और सभंसद्गुर-सम्पन्न दै। वेद से लेकर और अब तक 
के सम्पर्ण धर्मग्रन्थों में उसके सर्वोत्तम स्वरूप का वणन ड्या 
गया है | उसके सदूगुणों के मनन करने का यदि हम प्रयत्न a 
लगें तो अवश्य ही उसके सर्वोच्च स्वरूप का परिचय हमको 
जायगा ; ओर हमारे हृद्य में -इरवर के विषय में श्रष्ठ पड 
भाव उत्पन्न होगा | उस आदरभाव के कारण कया eae à 
हमारा हृदय द्रबित नहीं हांगा १ जत्र हमारा हृदय स के 
भर जायगा, तब वह उन्नत अवश्य द्दा होगा । ce 
कारण हमारे मन में यह इच्छा KIT दागी कि इश्वर ag 
किसी न किंसो अंश में हम, में मी आवें । यह इच्छा उत्पन्न ह 
पर हमारा सुधार अवश्य होता जायगा । न्याय, दया, क्षमा, 
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~ 


शान्ति, इत्यादि सदूग॒णों कर जो निधान है, उसकी भक्ति से जब 
हमारा हदय. gaa होगा, तृब अन्याय, क्रूरता क्रोध, मत्सर 
इत्यदि. giy "हमारे हृदयं से भग जायंगे । परमेश्‍वर झे. 
Pen ओर. अथाह गंरा-सागर में आनन्दपूर्वेक कालोलें क ने 


वाले हृदय में नारसुता का पता. कहां से लगेगा ? उन सदूगणों 
का चिन्तन करनेवॉला मन दुर्गों की ओर नहीं झुक सकता। 
इसी भांति परमेश्वर कीं आगध शक्ति के विषय में जव 
हमको भक्ति पैदा हो जायगी--उस पर पूरी श्रद्धा ओर विश्वास 
हो जायगा, तब -हमको मनुष्य की मर्यादित शक्ति का पता 
चलेगा । परमेंश्वर सबज्ञ, सदेच्यापक, सबसाक्षी. शवशक्ति- 
मान है। उसकी महिमा अपार है । सचुष्य उसके सामने 
एक छुद्र आणी है। एक आधुनिक कवि ने ईश्वर की महिमा 
का वरून करते हुए कहा हे;--- 
चाँद वो तारे गगन में घूमते है रात दिन; 
तेज वो तम से दिशा होती हैं उजली वो मलिन, . 
वायु बहती हे घटा उठती है जलतीं है अगिन; ; 
फूल होता है अचानक ब्र से बढकर कठिन... 
जिस निराले। काल के भी काल के कौशल के वल | 
se z काल में संसार का मंगल सकल ॥ 
सा oul कवि कलिदा ने कहा हे किः-- 
eet .क्वचिद्धवेंदमृतं वा. विषमीश्वरेच्छया | 
जर “as Ee a इच्छा से कभी कभी विष भी असक 
Mies हो जाता है ऐसी जिसकी विचित्र महिमा 
) A संसार की सब feast को करने और करानेवाला 
oe सनाद का भी जो एक मात्र सम्राट हे ; और 
5 "प्या कतुम्‌” जिसकी शक्ति हे, उसके सामने 
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तुष्य. एक अत्यन्त fide और निमित्त. मात्र 21 सम्पूर्ण 
gate में भी व्याप्त होकर जो शेष है, मतुष्य-.उसके सामने 
| ऐसा ही है कि जैसे समुद्र में लंवण क्रा. एक कण ! -ईंस: 
प्रकार परमेश्वर के बिराट स्वरूप ओर मनुष्य के. BK BET 
का जब ज्ञान होने लगत। है, तब. उस अनन्त. में इस AY का 
होप होने लगता है; और मलुष्य के अहंकार की प्रेबलता 
घटती जाती है । “कूपमंडूऋ” के न्याय से जबं तक हमारी 
दृष्टि अपने ही भर के लिए आकुंचित रहती है, तब तक 
अहंभाव ES रहता है; परन्तु परमेश्‍वर के अनन्त सामथ्य का 
जब मनुष्य निरीक्षण करने लगता है, तब अहंभाव aes 
गलित हो जाता है, दष्टे ब्यापक होती जाती है, अप 
परिमित ज्ञान की प्रतीति मनुष्य को होती जाती है। प्रसिद्ध 
| वैज्ञानिक सर ऐज़क न्यूटन ने जब शुरुत्वाकषण का आवि- 
| स्कार किय,, तत्र उसने सममा कि उस अनन्त ज्ञान में न 
मानो यह एक कण आज सुमे प्राप्त हुआ ! इसी प्रकार es 
विज्ञानमय परमात्मा की सर्वत्र फैली लीलाओं का य 
हम यथाशक्ति निरीक्षण करने लगे, तों हमारी mi m 
| संकुचितपन नष्ट हो जायगा, वह AR भी अधिक विस्तृ i 
| होंगी; और विनयभाव हमारे हृदय में उत्पन्न Jea । =e 
परमेश्वर की Rem शक्ति और अनन्त ; गुणों के र 
| में ठीक ठीक विचार करने की आदत जब हम डालग, तभ 
। हमारे हृदय पर giani का भान पया य 
मनुष्य प्रायः 'अपनी सांसारिक बातों में ही वे ma 
रहता है, अतएव अखिल ह के चालक Ss 
असीम श्रेष्ठता की ठीक ठीकं कल्पना सईसा उस ee: 
नहों आती; और यदि आई भी, तो वह उसके मन में ज 
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नहीं । सच तो यह हे कि परमेश्‍वर की श्रता का, विवेक और 
भक्ति क साथ, स्थिर ज्ञान जव होने लगता हे,” तभी ged. 
उसमें तन्मय होता है, ओर भक्तिरस से आद्र होकर oma 
वनता . है । अंधेरी, रात. में, जिस समय आसमान साफ़ हो, 
"उस समयः उंसकी ओर दृष्टि डालने से विचारवान्‌ मनुष्य 
अनभव आनन्द से ara हो जाता है । नीले रंग के 

श H- छिटके हुए तारागणा को देखकर कवि ने 


कहा है So 


व्योम-शोभा वदृति निशि में नखत-अवली पाय । 
मनु सितारन-जड़ित माया-नीलपट सरसाय || 


उस आश्चयकारक दृश्य को देखकर ज्यों ज्यों विचार 


ifs एं rose ~ 4 
i a त्या उस परम चतुर शिल्पी के कौशल पर 
स्थिति झो हाय ति SA होने लगता है । उन तारकाओं की 

जिसके आर गति कितनी नियमित और व्यवस्थित है कि 
जसके सामने मानवी तं ङी 

= ` संनि रचनाओं की अपूर्णता अली भांति 
दग्गांचर हाती हे । रेलवे 
आर. नियमित रोल अका टाइमटेबल इतना व्यबस्थित 
अमय समय पः) ee फिर भी गाड़ियों की टक्कर 
पब Wel दा जाती है, जिससे सैकड़ों age का 
eae Kwai की हानि हो जाती है; किन्तु असंख्य 
a स आकाश में अमण किया करते हैं; फिर भी 
देखकर ४ नह लगती । इस नियम और व्यवस्था को 
= ` स्राष्टानयन्ता. के अगाध चातुर्य और नपम शक्ति 
ka ay a सनुष्य का सन Saez S oa क्ति 
दो जाता è और A TR आर आचय से चाके 
होता है। उसके हृदय सें एक अपूव ज्ञान का प्रकाश 

ai 
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इसी भांति प्राणिस्रष्टि के प्राणियों की.उत्पत्ति और बृद्धि 
के विषय में जन हम अच्छो तरह बिचारे करने लगते हैं, तब 
| हमारे आश्चर्यं की सीमा नहीं रहती । प्रसिद्ध ग्रीक .तन्व- 
वेत्ता आरिस्टाटल ( अरस्तू ) ने इस विषय .का बहुत द्वी 
आश्चर्यजनक वृत्तान्त दिया है कि माता के पेट. में गस की 
कैसी भिन्न भिन्न दशाएं होती हें । गर्म रंहना;प्रेट में उसके 
भिन्न भिन्न रूपान्तर. उसका पोंषण, फिर उसके हाथ पैर 
इत्यादि इन्द्रियो की उत्पत्ति, और अन्त में पेट से उसका 
निकलना इत्यादि वाते ऐसी हैं किं जिनका बिचार करने से 
मानवी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती हैं । परमात्मा की यह 
योजना और यह व्यवस्था सचमुच ही बड़ी विलक्षण है | 
इसके विषय में हम ज्यों ज्यों विचार करते जायेगे, त्यों at 
| इमारा आश्चर्यं और कौतूहल बढ़ता जायगा । अददा ! 
/ मानवी शरीर को रचना कितनी आश्‍चर्यकारक है ! वह 
परमेश्वर. के आगाध चातुर्य और अलौकिक कौशल का एक 
बहुत अच्छा नमूना है । एक कबि कता हैः-- 
| जी लगाकर aia की देखो क्रिया कोतुक भरी । 
| इस कलेजे की बनावट की लखो जादूगरी. ॥ ` 
देखकर - भेजा विचारो फिर विमल वाजीगरी । 
इस तरह. सब देह की साचों सरस कारीगरी ॥ 
| “फिर वता दोश्यह हमें संसार के मानव सकल | 
| इस जगत में है किंसी की तूलिका इतननो प्रबल ॥ 
इते हैं कि “अपना अपनी ही समक में नहीं आता।” 
यह कहावत, अवश्य ही इस शरीर के विषय में ब्रिलकुल 
चारिताथ होतो है । शरीर के यंत्रों और कार्यों को देखकर 
मन spay से चकित हो जाता हैं। यह यंत्र ऐसा है कि 
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जिसकी कभी मरम्मत नहीं करनी पड़ती, और न घड़ी की 
तरह इसमें चाभी देनी पड़ती हे ! फिर भी इस शरीर के 
व्यापार कितने व्यवस्थित ओर नियमित रूप से चल रहे हैं! 
यह सम्पूर्ण प्रबन्ध सचमुच ही अतकनीय हे । शरीर की इस 
यांत्रिक योजना का ज्ञान होने के कारण ही भारतवष का 
अनीश्ंवरवाद: दूर होने लगा; और ईश्वर के विषय में शद्धा 
आर पूज्यभाव उत्पन्न होकर आस्तिकता का भाव बढ़ने लगा | 
इंस विश्व में इसी प्रकार के अनेक चमत्कार भरे हुए हैं कि 
जिनका मनन करने से हृदय में श्रद्धा ओर भक्ति की वृद्धि होती 
जाती है । 

हमारे बड़े धम-प्रन्थों में जैसा कि बतलाया गया है । 
कि, ईश्वर सबंसाक्षी, सवज्ञ, न्यायकारी और सृष्टि का 
नियन्ता है । यह भावना जब हृदय में उत्पन्न हो जाती है, 
तव सनुष्य पापाचरण करने में प्रवृत नहीं होता ; क्‍योंकि वह 
सममता है कि परमेश्वर के सामने हम कोई अपना दुष्काय 
छिंग at सकते। घर के लोगों से forse लड़के उपद्रव 
कर सकत हैं; परन्तु ada ओर सबद्शी परमात्मा से छिपा 


कर कोई कायं नहीं किया जा सकता | अनीत से मनुष्य को ' 


बचने के लिये इंश्वर-श्रद्धा का भाव अत्यन्त आवश्यक है। 
परमेश्वर के विषय में जो श्रद्धा मनुष्य के हृदय में दी) 
वह शुद्ध ओर निर्दोष होनी चाहिये । अन्यथा नीति-दृष्टि से 
विशेष लाभ न होगा । परमेश्वर संबंगुण-सम्पन्न है । ऐसी 
दृढ़ और शुद्ध भावना जब हृदय में जम जाती है, ओर इसी 
भावना से प्रेरित हाकर जब मनुष्य आचरण करने लगता दै. 
तब नेतिक उन्नति अवश्य ही होती जाती 21 परन्तु जब 


AIF, इश्वर के विषय, Hc HLT DAEN e iiih 


¢ 


ao 
| 
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WT का बुरा-भला करनेवाली एक भीतरी शक्ति है; और 
यह भावनो रखकर जब वह अपने नाना प्रकार के स्वार्थो को 
८ साधने के लिए उस शक्ति का उपयोग करने लगता हे, तब 
उससे मनुष्य की नेतिक अवनति होती जाती 2-1 परमेश्वर 
न केवल सर्वशक्तिमान ही है, किन्तु साथ ही सबंसदू- 
गुण-सम्पन्न भी है । ऐसी दशा में मनुष्य के दुष्कार्यो के 
विषय में क्या कमी उसकी संहानुभूति हो सकती हे? 
यह सोचना बिलकुल ही अविवेकता है कि, किसी भी छुरे- 
भले काय में उसकी सहातना हमें मिल सकती है । इस 
प्रकार की कल्पना भी मन में लाना मानों इश्वर का अक्षम्य 
अनादर करना है । प्रायः देखा जाता है कि अज्ञान लोग 
दूसरे को कष्ट देकर अपना स्वार्थ साधने के लिए - ईश्वर की 
प्राथना करना चाहते हैं | देवता के सामने प्राणियों के बलि- 
दान करने का विचार भी कुछ इसी प्रकार का है। परमेश्वर 
के विषय में यह wa लाना किं निरुपद्रवी प्राणियों की बलि 
देने से बह प्रसन्न होता दै, और बलि देनेवाले मनुप्य का ' 
कल्याण करता है, बिलकुल स्वार्थःपूणे आत्मघातक हे | 
परमेश्‍वर दयालु और न्यायशारी हे है। क्या उसके न्याय 
दया का खोत. कभी सूख सकता हे ! निदेयता क्या 
कमी भी उप्ते सहन हो सकती है ? ऐसे ऋर कार्यों से मनुष्य 
के पाप और अनीति की वृद्धि ही होती जायगी, इसमें सन्देह 
नहीं । दूसरे at ger देकर अपना FETT कर लेने के 
Rag पाखंडपूर्णा SAIC ओर मानता मानने n चाल 
कहीं कहीं पाई जाती है । यह. चाल frat है । ऐसे कार्यो 
परमेश्वर कभी [प्रसन्न नहीं दो. सकता.। यह परमेश्वर की 
विडम्बना ही, nlai Math Collection. Digitized by eGangotri 
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पवित्र घम-पुस्तकों के वचनों का विपरीत अथ करके 
परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा रखनेवालों के मार्ग भी 
याखंडपूण श्रेणी में हो fa जयंगे। इस बिपरीत मार्ग का 
अनुसरण करने के कारण प्राचोन काल में बड़ेबड़े अनथ 
ही चुके a औरङ्गजेव बादशाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज 
के पूत्र सम्भाजी से कहा कि “तू मुसलमान हो, अन्यथा 
तेरा वघ किया जायगा ।? इस पर सम्भाजी ने स्पष्ट कह 
fea क्रि "में मुसलमान नहीं हो सकता, मेरे प्राण क्यों न 
-चले जायें | यह उत्तर पाकर औरङ्गजेत्र ने अत्यन्त कष्ट देकर 
. बड़ी निद्यता के साथ सम्भा जी को मरवा डाला । धार्मिक 
- पाखंड में आकर ही उसने हिन्दुओं के मन्दिर ओर मूर्तियों 
को तुझ्या .डाला । उन पर जजिया नामक अत्याचार-पूणं कर 
चैठाया । ऐसे ही अनीतिपूरण कार्यों. से प्रजा को असन्न 
करने के कारण बहुत जल्द भारतवर्ष से मुगलों का राज्य 
चला गया ! यूरोप में भी धार्मिक पाखंड के कारण बड़े बड़े 
घोर अत्याचार हुए हैं | स्यटर और स्टुअर्ट नामक राजाओं 
के शासनकाल में तो इस धामिक जुल्म की चरम सीमा ही 
हो गई थो । एक राजा यदि प्रोटेस्टेन्ट लोगों को. सताता, तो 
दूसरा कॅथोलिक लोगों पर अत्याचार करता। छठवें एडवर्ड 
के जमाने सें केथोलिक. लोगों प जुल्म हुआ; फिर आगे 
चलकर मेरी के जमाने में प्रोटेभ्टेन्ट लोंगो का अत्यन्त नियता 
के साथ वध किया. गया । रिडले और लेटिमर नामक प्रोटे- 
are विशपों को तो. जीता जला दिया । घोर seal की हद 
हो गई ! धर्म के विषय में इस प्रकार के राक्षसी अत्याचार 
करना मनुष्यता में कलंकरूप है । प्रोटेस्टेनट पन्थ से कुछ भिन्न 
प्यूरेटिन पन्थं था । इस पन्थ के. लोगों पर ऐसे ऐसे अमा- 
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gàs अत्याचार किये गये कि. वे लोग अन्त में देरा छोड़ 
कर अमेरिका को चले गये । अस्तु | सारांश यह हे कि ज्ञिन 
मनोवृत्तियो के कारण परमेश्‍वर के विषय में शुद्ध प्रम उत्पन्न 
नहीं होता; किन्तु मनुष्य में परस्पर झगड़ा-फिसाद और 
हष उत्पन्न होता है, तथा वे एक दूसरे की जान॑ लेने पर 
उद्यत हो जाते हैं, उन राक्षसी मनोवृत्तियों को श्रद्धा 
का स्वरूप कभी प्राप्त नहीं: हो सकता। यह धार्मिक अथवा 
ईश्बर-विषयक श्रद्धा नहीं है; किन्तु यह पाखंड ओर ईश्वर 
का अपमान है। धर्म के नामः पर यह घोर अधमं हे! कोई 
धर्म भो दूसरे को कष्ट देने नहीं देता । परते 
: परमेश्वर सर्व सदूगुणों का. निधान है! अतएव. हमारे - 
दुष्कार्य में वह कभी मदद न- करेगा; परन्तु हां, यदि..हम 'कोई ` 
सत्कार्यं करने का प्रारम्भ करेंगे, तो अवश्य ही उसकी कृपा 
से हमारा वह wens सिद्ध होगा । यह भावना मन में जम 
जानी चाहिए। इस भावना से हम में उत्साह, धैय; इत्यादि 
सद्गुणों की वृद्धि होगी; और हृदय की. afat उन्नत होंगी | 
अंगरेज़ी में एक कहावत है कि जो लोण अपनी उन्नति के 
लिए आप ही प्रयत्न करते हैं. परमेश्वर उनकी सद्दायता करता 
है। यह कहावत बिलकुल सच है। सत्कार्य SASS की. 
सदूवृत्तिया जागृत होती हैं, ओर. यह भावना, क. के 
में परमेश्‍वर सहायक होता दै. उन जाणत सदूबृत्तियों को 
और भी अधिक उत्तेजित करती है; और इससे नेतिक त 
होती जाती है। बड़े बढ़े का्यकत्ती पुरुष इसी भावना 
प्रेरित होकर सत्कार्यं करते रहते दैं। इतिहासं में लिखा us | 
कि शिवाजी महाराज प्रत्येक महत्वपूर्ण काय AIC क्र 


` के पहले भवानी का, दरीन.- करके "उनकी, आज्ञा -ले लेते थे) 
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पहले तो उनको अपने सत्कार्यो पर विश्वास था, दूसरे उनमें 
शक्ति और युक्ति का भी अच्छा मेल था, तीसरे इश्वर पर 
उनकी अटल अद्धा थी | इन्हीं सब कारणों से वे अपने 
प्रत्येक शुभ संकल्प में पुणंतया सफल होते थे। कतंब्य के 
साथ साथः जव श्रद्धा का भी मेल जम जाता है तव कर्तव्य 
में सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है । श्रद्धा के धारण करने से 
मनुष्य में अपने कतंव्य के विषय में उत्साह और स्फूर्ति 
उत्पन्न होती हे, काय-क्तमता भी बढ़ती हे । श्रद्धावान्‌ पुरुष 
परमेश्वर पर विश्वास करके अपने सब काम करता है, और 
परमेश्वर के लिए ही सब कुछ करवा हे स्वार्थ और अहं- 
. कार उसके हृदय में नहीं होता । इसलिए वह ईश्वरी दिव्य 
~शुणों से सम्पन्न होकर सदाचार ओर नीयि के मार्ग में आदर्श 
` चन जाता है। 


वेदिक धर्म का तो यह मुख्य रहस्य है. कि हृदय को 
FETE हा L क्म “भाव से आप अपना सांसा- 
करते रहंगे, तो आप सदाचारी बनेंगे। सदाचार 
ही लौकिक और पारलौकिक मोक्ष का मार्ग au संसार में 
ऑर जितने भी धर्म हैं; सब नीति और सदाचार का ही 
अतिपादन करते हैं। 'धम शब्द मूल धातु "धृः, जिसका 
अथ "धारण करना? . a, इससे बना 3 7 इस. लिए धर्म उन 
का नियमों और ,बन्धनों .का एक स्वरूप है 
जन पर चलने से समाज का धारण और उसका हित होता 
। मनुष्य . के . आचरण से समाज को हानिन दो 
आचरण धर्म का आदेश हे । संस.र के सब -साधुसन्त २ देश 


महापुरुषों ने इसी आदेश y की पुकार की है | aa का. अदी . 
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कूवर का आदेश है | RAT और धर्म पर “श्रद्धा रखने से हम 

धार्मिक और सदाचारी बनेंगे | हमारे हृदय में जत्र उपयुक्त श्रद्धा 

ज्ञ प्रकाश पड़ जायगा, तत्र वह कौनसा कठिन कार्य है जो हम 
£ नहीं कर सकेंगे ? हम निभय होकर परम पिता परमेश्वर के 
आदेश का पालन करेंगे; जिससे मनुष्य जाति में सुख और 
शान्ति का बिधान होगा । 
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नवाँ प्रकरण 
समाज-निर्षन्ध 
oo पिछले प्रकरण में यह बतलाया गया कि धर्म, ईश्वर 
. “आर सत्पुरुष केः विषय में पूज्यमाव और श्रद्धा उत्पन्न होने: 
से हृदय की सद्वृत्तिय़ा प्रबल होती है, और मनुष्य के सदा 
चार तथा नीति की उन्नति होती है। अब इस प्रकरण में इस' 
विषय का थोड़ा सा विवेचन किया जायगा कि नीति पर 


~ 


समाज आर समाज के निबन्ध का साधारण॒तय। क्या प्रभाव . 


पड़त, है ! 

3 पहले भकरण में यह बतलाया गया कि मनुष्य समाज 

ला गी है | मनुष्येतर प्राणियों में भी दूसरों की 
TH रहने की प्रवृत्ति दिखाई देती है; परन्तु उनमें 


बुद्धि की शक्ति नंहो, अतएव WMT संगठन में कोई . 


वि शे ७ c | द्विक "प व 
भता नहीं पाई जाती, उनमें बोद्धिक सामर्थ्य न होने के. 


रश उनका जीवनक्रम बिलकुल 'सोदा. रहता है, sat 


शक्ति नहीं रहती.कि वे सुख'के नवीन-नवोन साधन उत्पन्न; 


a = ON A 
oe विन को आर AAT gA बना सकें। परन्तु 
बुद्धि को विशेषता हे, अतएव . नवीन-नवीन सुखः 


सा पन्न क्र! द = ; 
घन उत के वह ` मानवी जीवन को अधिक. सुखी: 
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बनाने का प्रयत्न करता रद्दता हे । नवीन सुखसाधन उत्पन्न करके 
जीवन को सुखी बनाने के लिए समाज में रहना अत्यन्त आव- 
। श्यक ओर सुविधाजनक है, इस लिए मनुष्य अपने समाज का ' 
संगठन करके उसमें रहने लगा है। इस प्रकार से रहने की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण, ओर उससे होनेवाली सुविधा के 
कारण, संसार में भिन्न भिन्न समाज बन गये हैं । 
मनुष्य यह जानता हे कि हमारे ही समान रों को भी 
सुख दुख होता है, अतएव नीतिशास्त्र के सामान्य सिद्धान्तों . 
का परिचय उसे धीरे धीरे हाता गया, और ससाज के श्रेष्ठ : | 


तथा बुद्धिमान पुरुषों ने अपने उपदेश और कार्य से जब उन . ' | 


नीतिसिद्धान्तो को अच्छी तरह प्रकट कर दिया तबे समाज 

धीरे धीरे उन्नत होता गया । इन सामान्य सिद्धान्तो का स्पष्ट 
| ज्ञान प्रत्येक सुसंगठित समाज में इस समय फेल गया है । इस 
समय कोन कह सकता है कि दूसरे का धन अन्याय से हरण 
ao निन्दनीय बात नहीं है? यह कौन कहेगा कि अपने 
टर स्वार्थं के लिए दूसरे को दुःख देना नोति से उचित दै? 
आज-कल यह कौन सममेगा कि, अपनी भूख मिटाने के लिए. 
दूसरे मनुष्य का प्राण लेना घृणित कार्य नहीं हे ! जब हम 
यह सुनते हैं कि, अफ्रिका के जंगली नरभक्षी लोगों ने यांत्री 
मंगोपार्क की goer करके उसका प्राण ले लिया; ओर frst 
की भांति उस के सांस पर टूंट :पड़े, तब हमारे शरीर पर रांगटे' 
' सडे दो जाते.हैं । कौन बुद्धिमान मचुष्य कहेगा कि दूसरे से 
ईषोमत्सर करना अनुचित बात नहीं दै.! आज-कल के समाज: 
में धैय, विनय, क्षमा, प्ररोपकार, इत्यादि सदगुण की प्रशंसा 
सब करेंगे। 'सतलब यहः दै. कि, नैतिक दृष्टिः a 'बुरी-भली 
बातों का कुळ न वकु (MAH AT, Sem 
११ 
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है ; और इस कारण समाज में एक प्रकार का नेतिक वायुमंडल 
च |] 
उत्पन्न होता है. जिसमें रहकर प्रत्येक मनुष्य अपने नेतिक जीवन 
aA न > 
की धारणा और रक्षण किया करता है। 


समाज के नैतिक वायुमंडल में प्रत्येक मनुष्य जन्मता और 
पलता है, अतएव प्रचलित नेतिक विचारों की छाप उस के हृदय- 
पटल पर अंकित हो जाती है । ये नेतिक विचार प्रत्येक मनुष्य 
के मन पर प्रतिबिम्बित रहते हैं। यह एक सवसाधारण की 
अमूल्य धरोहर हे, जिससे समाज कां प्रत्येक मनुष्य लाभ 
उठा सकता है।इस प्रकार समाज में जब कि नेतिक विचार 
प्रचलित है. तब मनुष्य के बुरे-भले कार्यो की परीक्षा भी समाज 
की ओर से अचूक रीति से होती र्ती है; और सत्यो 
के विषय में प्रसन्नता, और दुष्कार्यों के विषय में अभ्रसन्नता 


समाज की ओर से सदेव.ही प्रकट की जाती है। इसी लिए | 


सत्पुरुषं ने कहा है कि जितनी. बातें लोगों में निन्दनीय हैं, वे 
सब छोड़ दो; और जो कुळ लोग पसंद करते है. ब्द सब हृदयः 
पूबेक करते रहो | É 


na ` = म : c र 
5 “जैसा कि ऊपर बतलाया गया, समाज जब कि सत्काय _ 


हे At ° 
पसन्द और Set को नापसंद करता है, तब मनुष्य 


सदाचार :परं समाज का बहुत ही हितकारक प्रभाव पड़ती | 


` रहता है। प्रत्येक मनुष्य समाज का एक अंग है, इस 
उसको इस बात की ओर पूरा पूरा ध्यान रखना होता है कि, 
लोग उसके विषय में क्या कहते हैं, और लोकनिन्दा के डर 
से सहसा वह कोई अतीति का बर्ताव करने का साहस नह 
करता । लोकापवाद के डर से प्रत्येक मनुष्य प्रायः 

आचर मेक्स) रहे CNT करुस ago 


g 
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कोई ` एकान्तबासी जन्तु नहीं, समाज से उसका घनिष्ट 
सम्बन्ध है; ओर अपना जीबन सुखी. बनाने के लिएवह. 
प्रत्येक विषय में समाज की सहायता पर अवलम्बित रहता 
है; अतएव ऐसा कोई भी व्यवहार करने का सहसा उसे 
साहस नहीं होता कि जिस पर समाज नाराज हो | इस प्रकार 
अनीति से Waa करके नीति ओर सदाचार की रक्षा करने 
का कार्य -समाज. सदैव अपने दबाव से किया करता है । 
साधारणतया लोकापवाद के भय से मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा 
की रक्षा करने में खूब सावधान रहता है । साधारण मनुष्य 
भी कभी कभी सोचनतते लगता है कि चाहे प्राण भले ही क्यों 
न चले जायें; किन्तु अपकीति च हो। . . .- 


भगवान्‌ कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं किः-- | 
सम्माबितस्य चाकीतिमस्णादति रिच्यते। 


| अथीत्‌ प्रतिष्ठित safe के लिए अपकीति मरण से भी 


बढकर है। , 
सम्भावित Fe ATT ATE | 
मरण कोटि सम दारुण दाहू ॥ 
moge ae 
चमुच ही लोकापवाद का दबाव मनुष्य को बहुत रहता 
| साध हो मली यह भी चाहता है कि, लोंग हमको 
कहें, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े. यश हों, और इसके लिये वह्‌ प्रयत्न 


भी करता है । मतलब यह है. कि लोकनिन्दा के भय से मनुष्य 


जिस प्रकार अनीति-कार्य से Wad’ रहता है. उसी प्रकार 
लोक-प्रशंसा की चाह से बह सत्काये करने में प्रदत्त भी होता 
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है । इस प्रकार समाज-निवन्ध का मनुष्य के आचरण पर दुहरा 
प्रभाव पड़ता रहता है। 


यह तो सवसाधारण! सद्धान्त हुआ; किन्तु दुजनों के 
विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वे हर हालत में समाज 
का निबन्ध मानेंगे ही । elf उनको अपनी प्रतिष्ठा अथवा 
अप्रतिष्ठा की परवा क्यों होने लंगी ! उनको जब प्रतिष्ठा की 
परवा ही नहीं. तब वे लोकापत्राद को क्यों परवा करने लगे! 
अतएव अनीति का ' बतोव करने में वे बिलकुल नहीं हिचकते | 
यही क्यों, दिन दिन अन्याय और अनीतिं करने में उनका 
साहस बढ़ता ही जाता हे | जिसको अपनी आत्मा का भय नहीं 
है, उसको लोगों का भय क्या है ? तथापि दुर्जनों पर भी समाज 
का कुछ न कुछ दबाव अवश्य ही रहता है, जिससे सर्वसाधारण 
लोगों को सुख रहता हे । मान. लो. कोई ठग, लुटेरा अथवा 
चोर किसी को हानि पहुँचाने की इच्छा करे. तो उसे भी अपना 
seed सिद्ध करने में कितनी: सावधानी रखनी . पड़ती हे ! वह 
लोगों को मन में सदेव डरता रहता हे. । समाज का: यह आतंक, 
यह प्रभाव अथवा दबाव, यदि न होता, तो संसार में अनीति 
अत्याचार, अनयाय का बाजार ओर भी अधिक गम होता । 
समाज ही मनुष्य की भौतिक अनीति-प्रवर्तक इच्छाओं को बड़ी 
अबलता से राकता रहता हे; ओर इस कारण संसार के बहुत 
से अन्याय ad रहते हैं | 


समाज के दबाव से सर्वसाधारण की नीति-रक्षा का जो 
काय होता है, वह आप ही आप होता रहता है। समाज 
. उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं 
परन्तु हा, सदाचार ओर नीति को स्थिर रखने तथा 
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वृद्धि करने के लिये समाज को अनेक कायं विशेष खूपसे भो 
करने पडते है. । उन कार्यों का कुळ थोड़ा सा विचार यहाँ किया 
जाता है | : “ 
। सब जगह सदाचार और नीति को बढ़ाने के लिए पहला 
मुख्य क ये शिक्षा का नियमन करना है। समाज को शिक्षा का _ 
ऐसा विधान करना चा हिये - कि. जिससे- लोगों का शारीरिक 
और मानसिक, बल समान रूप से बढ़े। शरीर, मस्तिष्क, 
हृदय, सब की बराबर उन्नति होनी चाहिये। हमारे देश में, 
विदेशियों का राज्य होने के - कारण, शिक्षा का उन्होंने ऐसा 
निबन्ध fea कि जिससे यहाँ के -समाज से बिंदेश का ही 
विशेष लाभ हो । हमारे लांभालाभ का. उसमें ख्याल. नहीं TET 
गया है | अतएव प्रत्येक समाज का यह कतेव्य है कि वह, अपने 
समाज में ऐसी ही शिक्षा का प्रचार करे कि जिससे ee उस समाज 
के पहले लाम हो; और-उनकी FSM न हो, उसमें अव्यवस्था. 
waag . 7 wt `` ठ 
` इसके. सिवाय शिक्षा ऐसी: होनी चाहिए e किं जिससे 
समाज के सामने .व्यक्ति का महत्व A बढ़ने पावे | प्र व्यक्ति 
को पहले समाज का हितसाधन' करते हुए अपना दिवा 
करना चाहिये । जैसे एक शरीर के हाथ, पैर, मुँह; नाक, Des 
इत्यादि सब अवयब हैं उसी प्रकार एक समांज के सब व्य EE 
भिन्न भिन्न अंग हैं । यदि हाथ. पेर, इत्यादि अंग al Es 
रक्षा करते हुए शेष अंगों की ओर ध्यान AG तो हे x 
नाश हो जायगा । इसी प्रकार यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना दी 
अपना स्वार्थ सिदूध किया करे, तो समाज के साथ pe सा 
ऐसे स्वाथी व्यक्ति भी अवश्य नष्ट हो जाय । ६ देती 
बर्तमान समय में यही हाल दो रदा है । लोगों में अ 
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समाज या देश के प्रति भक्ति नहीं है, अधिकांश लोग अपने 
"ही स्वार्थ : के उद्योग में लगे रहते . हैं ।: इसका परिणाम जो | 
कुछ होना चाहिये. वही हो रहा है। देश के साथ ही साथ ही 
अदूर दशां स्वार्थी व्यक्तियां भी कालान्तर में नष्ट हो जायेगे । 
इसलिये हमारे समाज में शिक्षा. का विधान ऐसा होना चाहिये 
“कि जिससे लोगों के अन्दर स्वदेशामिमान और स्वदेशहवित के 
साव जागृत हों |“. GM 
लोगों की नीति ओर सदाचार की रक्षा के लिए समाज को 
. उनकी साम्पत्तिक दशा उत्तम बनाने का प्रयत्न'करना चाहिए | 
क्योंकि लोगों का चरितार्थ यथोचित रूप से चलने के लिए धन 
की.बड़ी जरूरत है । यदि लोगो की आर्थिक दशा अच्छी नहीं 
होगी तो उनकी नीति अवश्य विगड़ेंगी; सदाचार से गिर जायेंगे । 
कहा भी है किः-- ` डा a 
आव: Fa बुभुक्षितः कि न करोति 'पापम्‌ | 
` अर्थात्‌ भूखा आदमी क्या :पाप नहीं करंता ? एक दरि- 
RAT सारे गुणां का. नाश-करंती है।. धनद्दीनता के कारण ही 
* मनुष्यों में धूर्तता, चोरी; डकेती, वार्थ, नाना प्रकार के 
व्यभिचार और अनाचार at हें । इस प्रकार देश की 
आर्थिक अवस्था का मनुष्य. के सदाचार और नीति ने बहुत 
सम्बन्ध है . इसलिए अथशा के समयोपयोगी सिद्धान्तों 
का ज्ञान कराने की व्यवस्था समाज को करनी चाहिए। समाज 
का प्रत्येक व्यक्ति अपना ऐसा आचरण रखे कि जिससे देश 
की आर्थिक दशा गिरने न पात्रे। इस. बात का विचार करना 
चाहिए कि कोन से ऐसे कारण हं कि जिनसे हमारे देश की 
सर्म्पात्त नष्ट होती जाती है। उन कारणों को दूर करना 
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' हमारा कर्तव्य है। स्वदेश के व्यापार-व्यवसाय, ' उद्योगधंधो. 
की वृद्धि होनी चाहिए | sor 
/ लोगों के सदाचार और नीति को रक्षा के लिए समाज 
\ में उत्तम शासन और उत्तम व्यवस्था का भी. निवंन्थ होना 
' चाहिए। समाज का':शासन ओर व्यवस्था यदि ठोक नहीं होती. 
| तो लोगों के स्वाभाविके: दोषों के उभड़ने का. अवसर रहता 
है; और लोगों के सदाचार और नीति में. अन्तर आ जाता 
` है। छत्रपति शिवाजी महाराज" ने जब स्वराज्य. स्थापित किया 
। तब उसके. शासन और व्यवस्था:का सी.उन्होंने बहुत अच्छा ` 

प्रवन्ध किया था. । राज्यशासन SoHE “विषयों के 
उन्होंने अलग अंलग. विभाग कर. दिये. थे, जिन पर योग्य 
अधिकारियों की नियुक्ति: की A राज्य-प्रबन्ध के कुल आठ 
विभाग किये ये, जिन पर, अष्ट..प्रघान नियुक्त किये गयेये। .. 
यह अष्टप्रधानी - राज्य-व्येवस्था, महाराष्ट्र राज्य में जब तक: 
चलती रही; तवं. तक स्व॒राज्य में. किसी प्रकार की अशान्ति 
नहीं हुई । परन्तु आगे चलकंर..पेशवाई में जव बह व्यवस्था . 
भंग हो गई, तभी समाज में...नीति ओर सदाचार. का लोप ` ` 


होने लगा ओर हिन्दू राज्य विदेशियों के दाथ में चला गया। 


< 2 च्छ ° 
उत्तम शिक्षा, उत्तम साम्पत्तिकः दशा आर. उत्तम शालन . 
व्यवस्था होने पर भी कुछ न कुळे स्वार्थी नीतिश्रष्ट gat. 


| 


लोग समय समय पर समाज की शान्ति भंग करने का प्रयत्न _ | 

करते ही रहते हैं। इसलिये इनको अनीति के माग से परावृत्त 

करने के लिये कठोर दण्ड देने को निर्वन्ध समाज की ओर 

| से होना चाहिये। छुमागंगामी लोगों में जब यह आतङ्क - | 

। बैठ जाता है कि अपराध करने से भयंकर दण्ड मिलेगा, तंब rh 
उनके पूषों में कुछ न. कुछ कमी अवश्य होती है। . 
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RE, 


९१५८ .. सदाचार ओर नीति 


Guat. के तिरस्कार की जितनी ज़रूरत है, उतनो ही 
Msi के पुरस्कार की भी आवश्यकता हे । ऐसे साधु-सजन 
जिनके द्वारा समाज के सदाचार ओर नीति की रक्ष होती 
रहती हे, प्रत्येक समाज में. कुछ न कुछ होते ही हैं । इनका 
.सन्मान आर आदर होना चाहिये। उनकी सेवा करके सब | 

` प्रकार से उनको . पुरस्कृत करना चाहिए ।:विद्ठानो ओर सञ्जनों 
की पूजा करने से समाज में सद्भाव: की.. जागृति होती हे । 
कहा हे कि: 
` परिचरितव्याः सन्तो यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम्‌'। 
बास्तेषां स्वरकृथास्ता .एवं भवन्ति शा्राशि॥ 

अथात्‌ सज्जन. पुरुष चाहे.किसी समय कुछ सदुपदेह की 
बाते भी न करते हों, तो .भी उनकी परिचयो में लगे रहना | 
चाहिए, क्योंकि उनकी साधारणं बातें भी सिखाबन से भरी | 
हुई होती 


है सारांश. यह हे कि शिक्षा; आर्थिक दशा, शांसन, दुजनों 
का: तिरस्कार और सज्जनों का. पुरस्कार, इत्यादि सामाजिक 
feat का यदि उचित रूपं से पालन किया जाता है तो. 
लोगों के सदाचार और नीति में अवश्य वृद्धि होती है। 
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ee धम शिक्षा 
लेखक:--पंडित लदमीधर वाजपेयी | 
पुस्तक का जेसा कि नाम से ज्ञात होता है कि इसमे SAT 
पुनीत घमे का विशद व्याख्या व महत्ता का दिंगदर्शन कराया | 
गया है। पुस्तक नैतिक व धार्मिक उन्नति के लिए एक ही दै। | 
खास करके नबयुबको के लिये पुस्तक बरदान स्वरूप है। अब | 
` तक लाखों प्रतियों का प्रचार हो चुका है । हिन्दी साहिल्य 


Pe सम्मेलन प्रयाग, महिला विद्यापीठ व हिन्दी विद्यापीठ देवघर | 
आदि में-स्वीकृत हे । ee g 


a ३७७ २ 


: ss Se a तब्शुन्‍्भारत-प्रंथावली:; 
| इलाहाबाद He ६। 


